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प्राक्धन 


भारतीय जनबीवन का श्रेय मार्ग ग्रदर्शक एक मात्र वेद ही हे। “यहदि- 
हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचिद्‌” के अनुस्तार इस वेद में सर्वस्त हे 
इसे समी भारतीय मानते आरहे हैं। “ऋक्‌-यजुः सामाउथव? मेद से ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथवंवेद-ये चार वेदः हैं, शिक्षा-कल्प-शब्द- 
ज्योतिष-निरुक्त-छन्द--ये षट शात्र ( वेदाज्ञ ) तथा पुराण, न्याय-मीमांसा 
आर पधर्मशात्र-ये चार उपाज़् हैं। आचाय श्री याज्ञवल्क्य ने इन्हीं 
29 विद्याओं का निर्देश किया है एवं आयुर्वेद, धनु्षेद, गान्धर्ववेद और 
अर्थशात्र को लेकर कुल अष्टादश विधायें होती हैं | 
इस चतुर्दश या अष्टादश विद्याओं में 'बेदस्य निर्मल चक्षु/ ज्योतिः 
शाख्मकल्मषम्‌? वेद का प्रमुख अंग नेत्र स्वरूप यह ज्योतिषशात्र है ! 
इसके विना सभी कार्य चाहे वे श्रौत कार्य हों या समा कार्य हों अवरुद्ध 
रहते हैं 'चक्षुपांगेन हीनो न किखित्कर? | आज के इस वेज्ञानिक युग मैं 
भी इसका महत्त्व बढ़ा है और समाज के मूर्धन्य व्यक्ति इसकी वेज्ञानिकता 
को सिद्ध फर उससे संसार को विशेष कुछ देना चाहते हैं | 
ज्योतिष कल्पत्रुम के तीन प्रमुख स्कन्ध संहिता, होरा और सिद्धान्त हैं 
ये सभी अपना ? विशज्ञिप्ट स्थान आज भी संजोकर रक्खे हैं | संहितास्कन्ध 
के द्वादंश मेदों में प्रश्न-मन्थ समूहों का बड़ा महत्त्त है। ज्योतिष के 
जिज्ञासुओों की तुष्टि के लिए ये भनन्‍थ बड़े ही उपयोगी हैं । समय-समय पर 
आचार्यों ने अपनी अनुभूतियों को पिरोकर हजारों परीक्षणों के बाद जन- 
सेवा में लगाया है | आज ग्रश्न के अनेक ग्रन्थ तथा यत्र तत्र बिखरे वाक्य 
भी श्रुतिसाक्ष्य में आते हैं और इन्हीं गन्धों में:प्रस्तुत प्रश्नचण्डेश्वर भी है । 
भारतीय ज्योतिष” श्िवनाथ झ्ारखण्डी, पृ० 4३८ में “्रश्ननारदी' 
और 'प्रश्ननगान? या 'प्रश्न समाप्ति? भद्टोत्तलकृत का नाम दिया गया है 
किन्तु ग्रश्नचण्डेथ्र या रामकषष्ण दैवज्ञ के विषय में कुछ भी संकेत नहीं 
दिया है | इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष” डा० नेमिचन्द्र शात्री, प० ५०८ 
में भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता तथा डा० साहब के इतिहाप्त के लेखन 
में प्रयुक्त ग्रन्थों की अनुक्रमणिका में केरलप्रश्नर॒त्न, केरलग्रश्नसंग्रह, 
केवलज्नानप्रश्नचूड़ामाण, ग्रश्नकुतूृहल, ग्रश्नोपनिषद्‌, प्रश्नक्ौमुदी, 
अ्श्नाचिन्तामणि; ग्रश्ननारदीय, ग्रर्नवेष्णव, ग्रश्नसिद्धान्त, ग्रश्नसिन्‍्धु का 


( ८) 


नामोल्लेख तो है किन्तु इन महानुभावों के ऐतिहासिक विराट कलेवर में 
कहीं ग्रहनचण्डेथर या देवज्ञ रामइष्ण के सम्बन्ध में कुछ देने की 
आवश्यकता ग्रतीत नहीं हुईं | 

परमादरणीय आचार्य सुघाकर द्विवेदी जी ने अपनी गणकृतरंगिणी में 
जो कुछ भी उल्लेख किया है उत्तसे, यह ज्ञात होता है कि जातकालड्जार 
के प्रणेता गणेश देवजञ के परिवार में रामकृष्ण का भी जन्म हुआ था| जातका- 
लड्ढार के अन्त में जो श्लोक दिया गया है उससे यह ज्ञात होता है .क्नि 
गणेश देवज्ञ के भाई रामक्षष्ण थे तथा ये गुजराती ब्राह्मण थे। गणक्- 
तरंगिणी या जातकालझार को देख कर तज्जन्य जिन्नासा की पूर्ति स्पष्ट है | 


- - देवज्ञ रामक्ृष्ण ने कुल सात अध्यायों में कमशः ५, 2, ९, ?५, ५, २२ 
और ४० रलोकों में पूरीमाला. १०८ रलोकों में गुंथी है और इन्होंने 
आरयः सभी व्यावहारिक प्रश्नों का समावेश इस ग्रन्थ में किया है। इसके 
कुछ प्रश्न तो अन्य ग्रश्न अन्थों में आये हुए शलोक़ों का अनुदित भाग ही 
जान पड़ता है जिम्का उल्लेख यथास्थान टिप्पणी देकर प्रदर्शित कर दिया 
गया है। सात .अध्यायों के अतिरिक्त एक प्रक्ीर्णकाध्याय भी इसमें जोड़ 
दिया गया है जिसमें कुछ तो यन्थान्तरों का संग्रह है तथा कुछेक़ परस्परा- 
गत स्प्ृत्तियों से लिया गया है | ग्रक्रीर्णकाध्याय का महत्त्व भी पाठकों को: 
इसके अध्ययन से ज्ञात होगा । इत्तकी संरचना से जो लाभ की कामना हे 
उप्तकी पूति पाठकों के हाथों में है । मैंने इस अनुपलब्ध अन्य को उपलब्ध 
कराने का एक ग्रयात्त मात्र किया है । यदि इसके द्वारा ज्योतिष जगत का 
कुछ लाभ हुआ तो में अपना श्रम सफल समझू गा | मनुष्य बहुन्न हो 
सकता है सर्वन्न नहीं, अतः बरुटियों का होना मानवगुण या धर्म या स्वभाव 
प्म्नन्न कर पाठक क्षमा करेंगे; साथ ही मुझे पत्र द्वारा इस सम्बन्ध की सूचना 
देंगे जिससे अगले संस्करण में उसे दूर किया जा पके | 


रामजन्म मिश्र 


श्रीरामनवमी, वि० सं० २०३६ 
दिनांक ५-४- १९७९ | 


टीकाकतुं! परिचयः 


विश्ववन्यान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्योतिविद्याविशारदान्‌ । 
आचार्यान्‌ रामक्ृष्णाद्यानु भूयोभूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
विद्यावतां बलवतां पुदषाथंभृतां. सताम्‌ | 
आगारमुत्तरप्रान्ते भाति वलियामण्डलरूम ॥| २ ॥ 
सिकर्याकपुरोत्ततो . वंशो गोतमगोचरभृतु । 

'विगही” नामके ग्रामे गुणग्रामेश्र राजते ॥ ३ ॥ 
ग्रामेईस्मिन्‌ विश्वतों विद्वान्‌ नानाशास्त्रविचक्षण: । 

श्रीमान्‌. गोकुलमिश्रो5भूत्‌ सर्वपूज्यो द्विजांग्रणी: ॥ ४ ॥ 
तस्याभवत्‌ सुतो विज्ञ: शिवगोबिन्दसंज्ञकः । 
शिव-गोविन्दयोयेस्मिनु सम्यगभ्युदिता गुणाः॥ ५॥ 
स॒चोग्रतपसा प्रापत्‌ पुत्रानभ्यचितानू जनेः । 
नन्दनश्रीकरान्‌ पन्च देवद्रमवरानिव ॥ ६॥। 
क्रेण  श्रीदीनबन्धुं. श्रीदेवशरणं ततः | 

प्राज्॑ श्रीगिरिजादत्त॑ मध्य मणिमिव स्रज:॥ ७॥ 
श्रीमत्कुवेरदत्तार्यं॑ चतुर्थ सम्मते सताम्‌ । 
पञ्चमं॑ रुद्रदत्तेन नाम्ना ख्यातं महात्मसु ॥ ८॥ 
तत्र॒ श्रीगिरिज्ञावत्तमिश्रय पितुरन्तिकात्‌ । 
मातरि श्रोनगेश्वयों रामजन्माभवत्‌ सुतः ॥ ९ ॥ 
पृज्यश्री मालवीय स्य विश्वविद्यालयेश्तुले । 
प्राज्पुजितपादेभ्य आचार्येभ्योईधिकाशिकम्‌ ॥ १० ॥ 
विन्ध्येश्वरीप्रसादेशध्पो. रामव्यासेभ्य एवं च। 
केदारदत्तजोशीभ्यो गुरुभ्योष्धिगतागमः ॥ ११ ॥ 
प्राध्यापकपदं प्राप्य विद्यालये स्थितः । 
छात्रानध्यापयन्‌प्रेम्णा तोषयदच सुधीश्वरानु ॥ १२ ॥ 
टीकां नवीनामारच्य विदुषां धुरि रक्षता | 
श्रीरामजन्ममिश्रोष्य॑ तुष्टिमात्मनि विन्दति ॥ १३॥ 
सस्‍्नेहामुतूं बिना येषां ग्रन्थलेखनवत्मनि । 
मरुप्राये गतिन स्थात्तान्नुमः: प्रेरकानू बुधान्‌ ॥ १४ ॥। 
प्रीयत्ते यदि सुप्रीता ग्रुणदोषविदोबिदः। 
तदेव श्रमसाफल्यं गणयिष्याम्यहू॑ हृदा ॥ १५ ॥ 


विदुषामाश्नयो 
रामजन्ममिश्रः 
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॥ श्री: ॥। 
भास्करो विजयते 


प्रड़नचण्ड श्व र: 


"+०--9' ७८० # ९४०(&-#<- 
अथ प्रथमोष्ध्यायः 
गण्डस्थली गलितमन्दमदम्रवाह- 
हा ८ 
माचद्विरेफमधुरस्व॒रदत्तकण: 
हषोंदिवालसनिमीलितनेत्र युग्मो 
विध्नच्छिदे भवतु भूतपतिगंणेश! ॥ १॥ - 
अन्वय:-- गण्डस्थछीगलितमन्दमदप्रवाहमाद्यद्विरेफमधु र॒स्वरदत्तकर्ण: हर्षादिवा- 
रूसनिमीलितनेत्रयुग्म:, भूतपति: गणेश: विध्नच्छिदे भंवतु । 
भाष[--कविजन विध्न-विध्वंशनार्थ अपने-अपने इश्ददेव का स्मरण अपने 
ढंग स करते हूं आर उन्हें उसी परम्परा में आनन्द आता है। वर्तमान ग्रन्थ में 
भी ग्रन्थकर्ता ने गणेशजी का स्मरण उनके विचित्र स्थितिकाल का किया है! 
इसका कारण मात्र उनके एकाग्रहूप का स्मरण किया गया है | मतवाले गजों के 
मस्तक से मद निकलता है और उस पर भ्रमर भी रूग जाते हैं। यह पहचान 
उत्तम कोटि के गजों की है! 
हमारे विघ्नेश्वर गजानन हैं ओर इन्हें उत्तमोत्तम गजानन मान कर ही 
सम्भवतः इस प्रकार की कल्पना ग्रन्थकार ने की है । 
गणेशजी की गण्डस्थली से मद का मन्द प्रवाह हो रहा है जिस पर बेठ कर: 
अमर गुंजार कर रहे हैं। उन भ्रमरों की घ्वनि को बड़ी एकाग्रता से प्रसन्न 
मन होकर अधखुली आँखों से युक्त सुनने के लिए गणेश जी कानों को आगे किए: 
हुए हैं। यह जो गणपति, भृतनाथ, गजानन का स्वरूप है मेरा विध्न 
दूर करे ॥ १॥ 
& 3] 
सत्व॑ रजस्तमथ्ेव॒ लाभग्रइनस्तभैव च | 
6. 223६ 
भविष्यति क॒दा कायमप्तुकं कायमेव च ॥ २॥ 
मूकप्रसनोडछ्डप्रश्नथ नश्मुश्टिक एवं च। 


गमागमो तथा यात्रा शीघ्रागमनसेव च ॥ ३ ॥ 





र्‌ प्रश्नचण्डेश्वरः 


युद्ध॑ सान्‍्धी रिपुं हन्तुं हुर्गेभज्ञस्तथेत्र च। 
विवाह! पुत्रप्रइनथ्व ज्ञेयं शुभमथाशुभस्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रचाप/ परिवेषो सगया भोजन तथा । 
रविमध्ये चन्द्रवर्णों मित्रपक्षस्तथेव्न च ॥ ५ ॥ 


इति श्रीप्रइनचण्डेदवरे संज्ञाध्याय: प्रथम: ॥ १ ॥ 


अन्वय:--सूचीस्वरूपमति सुगमन्‌ । मन मे 
भाषा[--इन ए्लोकों के द्वारा आगे वर्णित बिषयों का संक्षेप में दिग्द्शंन कराया 


गया है। जो एक प्रकार से सूची का कार्य कर रहा है । सम्भवतः इसी लिए ग्रन्थ- 
कर्ता ने प्थक्‌ सूची नहीं दी है । 

सत्व, रण और तम का ज्ञान तथा साधन, छाम प्रइन, अमुक कार्य कब 
होगा या कार्य कब होगा, मूक प्रश्न, अर अपन, नष्ट प्रदन, मुष्टिक प्रइन, 
गमनागमन प्रइन, तथा यात्रा सम्बन्धी प्रघन, शीक्र आगमन श्रएन, युद्ध प्रश्न, 
सन्धि प्रइन, शत्रुनाश का प्रइन, दुर्गंमज्ज का प्रइन, विवाह प्रश्न, पुत्र सम्बन्धी 
प्रश्न, शुम तथा अशुम प्रषन, इन्द्रचाप फल, परिवेष का फल, आखेट प्रश्न, 
भोजन सम्बन्धी प्रइन, सूर्य के अन्दर चन्द्रादिकों का वर्ण तथा फल ज्ञान, मित्र 
पक्ष जन्य प्रइनादि विषयों का वर्णन क्रमशः आगे किया गया है ॥ २-५ || 


छल: फट 3बनल 


अथ ह्ितीयोध्ध्यायः 
सत्वरजस्तमोवेलाफलम्‌--- 
यामाड़ं चन्द्रसंयुक्त तिथिवारसमन्वितस्‌ । 
त्रिमिश्नेत्॒ हरेद्धागं शेषं॑ सत्व॑ रजस्तमः ॥ १ ॥ 
सत्वे शीघ्र' फल वाच्यं रजोवेलासु मध्यमम््‌ । 
. तमसा निष्फल काय्य शारदावचनं यथा ॥ २ ॥ 

* अन्वय:--यामा्ंम्‌ ( प्रहराद्धश ) तिथि:, वारसमन्वितम्‌, चन्द्रसंयुक्तम्‌ । 
त्रिभिश्च एव हरेत , शेषम्‌ भागम्‌ ( क्रमेण ) सत्वम्‌ू, रज:, तमः (इति बोध्यम्‌) । 
सत्वे शीघ्रम्‌ फल५ वाच्यम्‌ | रजः वेलासु मध्यमम्‌ | तमसा ( तमोवेलापु ) कार्यम्‌ 
निष्फलम्‌ यथा शारदावचनम्‌ ( वाच्यम्‌ ) | | 

१. तिथि: प्रहरसंयुक्ता . तारकावारमिश्निता । 
वह्निमिस्तु हरेज्भागं शेष॑ -सत्व॑ं रजस्तमः ॥ 
२. सिद्धिस्तात्कालिकीसंत्वे रजसा तु विलम्बतः । 
' तमंसा निष्फ़ल : काये ज्ञातव्यं प्रश्नकोवरिदे: ता 


द्वितीयोध्ध्याय: ३ 


भाषा---यामार््ध ( प्रहर का आधा ) चन्द्रमा, (जिस राहि का चन्द्रमा हो वह 
मेषादिराशि ) तिथि, बार इन सबका योग कर तीन से भाग देने पर १ शेष में 
सत्व, २ शेष बचे तो रज तथा ३ या शून्य शेष बचे तो तम होता है । इसका 
फल यह है कि यदि प्रश्न काल में सत्व वेला हो तो काय॑ शीघ्र पूर्ण होगा । रजवेला 
हो तो कालान्तर में कार्य सिद्धि कहे तथा तमवेला प्राप्त होने पर कार्य सिद्ध नहीं 
होगा, ऐसा कहना चाहिए ॥ २-३ ॥ 
उदाहरण:-- सं ० २०३४ पौष शुक्ल ७ रविवार को दिन में १० बजे 

किसी ने प्रश्न किया । उस दिन सुर्योदय ६४४५ तथा चन्द्रमा मीनराशि पर है । 
सुर्योदय से १ घंटा १५ मिनट पर प्रइन है अतः प्रथमयामा्॑ ( दिन में ४ और 
रात्रि में चार कुल ८ याम होते हैं जो प्रत्येक लगभग द घंटे के बराबर होता 
है अतएव यामार्घ॑ १ घंटा ३० मिनट के बरावर होता है। दिनमान का अष्टमांश 
तथा रात्रि मान का अष्टमांश ला कर यामार्ध॑ का ठीक-ठीक ज्ञान करना चाहिए ) 
हुआ । चन्द्रमा की राशि मीन ७ १२ हुई, तिथि सप्तमो-७, वार रविवार ८ १ 
इनका योग (३+१२+७५+१ )5२३ हुआ इसमें ३ का भाग दिया 
२३५३-०७ लब्धि और शेष २ आया अतः रजवेला सिद्ध हुईं इसमें काये 
विल्म्ब से होगा, ऐसा कहना चाहिए । [ 
लामप्रइन: * --- 
शीतांशुरूग्नेधर वित्तनाथा! .. परस्परं॑ संयुतवीक्षिताश् । 
धनत्रिकोणोदयगा यदा स्युस्तदाथलाभ॑- ग्रवदेन्नराणास्‌ ॥ ३॥ 

लग्नलाभपती लग्ने लाभे वा लग्नलाभपो। 

लग्ने लाभाधिपों वापि लाभे लग्नाधिपों भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

एकोडपीह यदायोगस्तदालाभ॑ सुनिश्चितम्‌ । 


चन्द्रयोगे विशेषेण लाभः स्वामिस्वरूपत! ॥ ५ ॥ 
अन्वय:--शीतांशुः, लूग्नेश्वरः वित्तनाथा: परस्परं संयुताः वीक्षिता वा चेत्‌ 
धन-त्रिकोणउदयगास्यु: यदा तदा नराणां ( छामप्रदने ) छामं प्रवदेत्‌ | रूग्न- 
लाभपती रूगने । लग्नहामपा छाभे | लछामाधिपो रूग्ते, वा रूग्नाधिपो लाते 
भवेत्‌ । इह यदा एको5पि योगस्तदा सुनिश्चितं छाभ॑ वदेत्‌ । चन्द्रयोगे स्वामि- 
स्वरूपतः विशेषेण लाभ: | 


१. भुवनप्रदीपे-- - ै 2] 
लग्नपति यंदि रूग्त॑ कार्याधिपतिश्व॒ वीक्षते कायम ॥ 
लग्नांघीदा: कार्य कार्येश/: पश्यति “विलग्नमुं॥ ३-॥ 
लस्नेश: कार्येशं._ विलोकरयेल्लग्नपं । तु. कार्येश: । ह 
-शीतगुदृद्दों सत्यां परिपूर्णा कार्यंससिद्धि ॥ ४॥ 


क् ह ऋन्‍णत्ा३ ०० फ श्र स्‍मया८ ० ० छ-"फण्क प्कसामाक शक > ० " 


डे प्रएंनचण्डेश्वर: 

भाषा--चन्द्रमा रूम्तेश और घनेश पंरस्पर संयुक्त हों अथवा वीक्षित हों भोर 
घन भाव में त्रिकोंण ( ९,५ ) में तथा रूगन में स्थित हों तो अर्थ का लाभ होगा, 
ऐसा कहना चाहिए। १-रूम्नेश और छामभेश दोनों हरूम्त में हों, या २-लम्नेश 
और लाभेश दोनों लाभ स्थान में हों, या ३-छाभेश रूग्त में हों, या ४-हलू्नेश 
- छामस्थान में हो, अर्थात उपरोक्त कोई भी योग यदि प्रइनलस़नचक्र में हो तो 
अवश्य ही धन का लाभ होता है। विशेष कर यदि चन्द्रमा योग करता हो तो: 
लग्नेश के स्वरूप के अनुसार अवश्य ही लाम होता है ॥ ३-५ ॥ 

ग्रहों की दृष्टि, उनके स्वामी दिशा आदि का ज्ञान चक्र द्वारा सरलता से 
किया जा सकता है । 


ग्रहाणां दृष्टघयादिज्ञानाय चक्रम्‌ 





द्वितीयोध्धयाय: प्‌ 


लग्नलाभपयोचंण्टिलो मे... लाभकरी *“-मता । 
लाभः सबेंधगच्ष्ो लाभ) पूर्णो भवेत्तदा ॥ ६ ॥ 
लग्नेशों यदि धर्मेशः शुभद्ष्टियुतोडपि वा । 
लग्नपो वा त्रिकोणस्थश्रन्द्र्श क्षेम शारक॒३ ॥ ७ ॥ 
अन्दय:--लाभे लरूग्नल्ाभपयोर्॑ष्टि: छामकरी मता । सवंखगरंध्र: लामः तदा 
यूर्णो छामः भवेत्‌ । रूम्तेशः धर्मेंशों वा यदि शुमदृष्टियुतः अपि वा रूग्तप: चन्द्रक्ष 
त्रिकोणस्थ: तदा क्षेमकारक: (अनायासेन धनादि प्राप्ति) 
भाषा--दृष्टि के द्वारा लाभ का निरूपण करते हुए कहते हैं कि रूम्तेश और 
लाभेश की पूर्णदृष्टि यदि राभस्थान पर हो तो लाम होता है और यदि छाम 
स्थान को सभी शुभग्रह पृण्णदष्टि से देखते हों तो भी उत्तम लाभ होता है । लूग्नेश 
और धर्मेंश यदि शुभग्रहों से देखा जाता हो अथवा छूग्नेश ककराशि का होकर 
नवम या पंचम स्थान में बेठा हो तो छामकारक होता है ॥ ६-७ ॥ 
७. # पर रे धर छ द्रि 
चरे दूर॑ विजानीयात्‌ स्थिरे छामश्र मंदिरे। 
हिस्व॒भावे द्विलाभः स्यादू ग्रहयोगवंशात्पुन! ॥ ८ ॥) 
चन्द्र लग्नपतिवापि धनस्थानंगतों यदि - 


तदा तु धनलाभः स्याह्विपरीतो हांछाभकंत ॥ ९ ॥ 
अन्वय:-- चरे चरराशौ (१, ४, ७, १०) यदा रूग्नस्तदा दूरं॑ विजानीयातु | 
स्थिरे च मन्दिरे ( एवं ) छामः । हिस्वमावे द्विलामः ( उमयतः ) स्थात्‌ । पुन् 


ग्रहयोगवशात्‌ विशेषेण वाच्यो यदि चन्द्रः रूग्नपतिर्वों धनस्थानगतः तदा तु 
धनलामः स्यात्‌ । विपरीत: अलामकृतु, भवेत्‌ । 


भाषा--यदि प्रइनकालिक लग्न »चरराशि ( १, ४, ७, १० ) हो तो बाहर 
से या दूर स्थान से घन का लाभ होता है । स्थिर राशि हो ( २, ५, 5, ११ ) 
तो गृह से ही या घर बेठे ही अनायास लाम होता है और हिस्वमभाव राशि रूग्न 
में ( ३,६,९,१२ ) होने से दूर तथा समीप दोनों ही प्रकार से. घत लाम होता है । 
चन्द्रमा या लग्नेश यदि धन स्थान ( द्वितीय ) में बेठे हों तो निश्यय घनादि का लाभ 
होता है । विपरीत ग्रह स्थिति में विपरीत फल का निर्देश करना चाहिए ॥ ८-९ 0 


घने घनपतिलंग्ने वित्तपोधनलामकत्‌ । 
घने शुक्रेन्दुगुत्रों धनेशसहिता यदि॥ .१०॥ 
१- स्थिरोदये :स्थिरांशे वा।वर्गोत्तमगतेइपि।वा।॥.. ' ला 
स्थितं तन्नेव तद्‌ द्रव्यं स्वकीये नेव चोरितम्‌ ॥ षट्पचाशिका । दस 5570 


६ 'प्रश्नचण्डेश्वर: 


लग्ने लाभेशसंच््ट लाभे शुक्रों शुरुविधु) । 
लाभो भवति भाग्ये वा धने वा चन्द्रयोगतः॥ ११ ॥ 
इति श्रीप्रइनचण्डेश्वरे लामालाभाधष्यायों द्वितीय: ॥ २ ॥ 

अन्वयः--धनपतिः धने, वित्तप: रूग्ने धनलाभकृत, ( भवेत्‌ )। यदि 
धनेशसहिता शुक़रेन्दुगुरवः धने ( तदाषपि धघनलाभो भविष्यति )। लाभेशसंदृष्टे रूग्ने 

छाभे, भाग्ये वा घने शुक्र: गुरु: विधु: वा ( तदा ) चन्द्रयोगतः छामो भवति । 
भाषा--धनभाव का अधिपति धनस्थान में वेठा हो तथा घनेशलाभ में हो, 
छाभकारी होता है अथवा घनस्थान में शुक्र, चन्द्रमा और गुरु धनेश के साथ बेठे 
हों तो छाम होता है । अथवा छाभेश रूग्न को देखता हो तथा शुक़, गुरु और 
चन्द्रमा लाभ, नवम (भाग्य) और घनस्थान में चन्द्रमा से योग करते हों तो अर्थ का 
लाभ अवधश्य होता है ॥ १०-११ ॥ 
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..._ अथ तृतीयोब्ध्यायः 
मम कार्य कदा भविष्यतीतिप्रए्ने-- 
पश्येट्टिलग्न॑ यदि लग्ननाथः कारयाधिपः कार्य प्रपच्येत्‌ । 
कार्येध्वरं लग्नपतिस्तनूप॑ कार्येश्वर॑सिद्धिप्॒ुपेति कायम ॥१॥ 
अन्वय:--यदि लरूग्ननाथ: विल्नं पश्येत्‌। कार्याधिप: कारयग्रुहं प्रपश्येत्‌॥ लग्न- 
पति: कार्येद्वरं, तथा तलुपं ( छम्मेशवरं ) कार्येश्वर: पश्यति तदा कार्य॑ सिद्धिमुपेति । 
भाषा--छग्नेश छम्त को देखता हो, तथा कार्येश कार्यग्रह को देखता हो । 
लग्नपति कार्यपति को तथा कार्यंप्ति रूग्नपति को देखता हो तो शीक्र ही कार्य की 
सिद्धि होती है ॥ १ ॥ । 
मृकप्रश्नविचा र:-- 
इस दिगुणितमेकेन सह संयुतम । 
 त्रिमिश्ेव हरेद्भागं शेप॑ च फलमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
विषमाछ्े जीवचिन्ता समे धातोः प्रक॑तिंता। 
शन्ये मूल विजानोयाच्छारदावचनं यथा॥ ३. ॥ 
. अच्वय:-इष्टर मर्छू (सूर्योदयादिष्टधट्यात्मको अद्धू:) दिगुणितम, एकेन सह 
संयुतम्‌, त्रिमिः च एव हरेत्‌ शेषं भागं च फलम्‌ आदिशेत्‌॥ २॥ विषमाड्े 
जीवचिन्ता, समे घातो: ( चिन्ता ) प्रकीतिता, घून्ये च॒ मूल॑ विजानीयात यथा 
शारदाववचनमू |... | [7- 


तृतीयोष्ध्याय: ७ 

भाषा-- प्रश्न समय कालिक इष्ठकाल का आनयन कर जो घट्यादिमान आवे 
उसमें एक जोड़कर ३ का भाग देने से १ शेष में जीवचिन्ता, दो शेष में घातुचिन्ता 
तथा ०,३ शेष में मूल चिन्ता प्रश्न कर्त्ता के मन में है ऐसा समझना चाहिए ( कीट 


पतंगादि से मनुष्य तक जीव, भृत्तिका से माणिक्यादि पर्येन्त धातु ओर तृण से 
लेकर वृक्षादि तक मूल में आते हैं ) ॥ २-३ ॥ 


व्योमदृष्टिभवेज्ञीबी मूल भूम्यवकोकनस | 
समावलोकने. धातुज्ञेय॑ केवलदइृश्ति! ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--व्योमदृष्टि: जीव:, भूम्यवलोकनम्‌ मूलं, समावलछोकने घातुः शेयम्‌ 8 
( जीवमूल-धातुज्ञानं ) केवल इृष्टितः मवेत्‌ । 
भाषा--जीव, मूल, और धातु का ज्ञान केवल दृष्टि से होता है। यथा- 
प्रइनकर्त्ता प्रघन के समय आकाश देखें तो जीव सम्बन्धी प्रइन, भूमि देंखें तो मूल 


सम्बन्धी प्रइननन तथा समान दृष्टि से धातु सम्बन्धी प्रइन उसके मन में है, ऐसाः: 
समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 


पूवेस्यां घातुचिन्ता स्याजीवं दक्षिणतस्तथा । 

उत्तरस्यां ददेन्मूल पश्चिमे मिश्रितं फलम्‌ ॥ ५॥ 

शिरःस्पर्श तु जीवः स्यात्पादस्पश तु मूलकम्‌ । 

धातुश्य॒ मध्यमस्पर्श शारदाबचन यथा ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--पूर्वस्थां घातुचिन्ता तथा दक्षिणतः जीव॑ स्यात्‌ । उत्तरस्याँ “मूल, 
पश्चिमे मिश्रितं फल वदेत्‌॥ एवम्‌ छिरः स्पर्श तु जीवः पादस्परों तु मूलकम्‌, 
मध्यमस्पशें धातुश्व स्थात्‌ यथा श्ारदावचनमिति शेषः । 

भाषा--प्रइन काल में यदि प्रइनकर्तता पूरव मुख हो तो घातुचिन्ता, दक्षिण, 

मुख हो तो जीवचिन्ता, उत्तर मुख हो तो मूल चिन्ता तथा पश्चिम मुख हो तो 
मिश्रित चिन्ता उसके मन में समझना चाहिए । शरीर स्पश के आधार पर शिर का 
स्पर्श करे तो जीव चिन्ता, पैर का स्पर्श करे तो मूल की चिन्ता और कटि भाग का 
स्पर्श करे तो धातु की चिन्ता उसके मन में है ऐसा शारदा वचन प्रमाण से देवज्ञ - 
को समझना चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


बाहुवक्‍्त्रशिरः स्पश जोवचिन्ता शुभावहा । 
हृदयोदरसंस्पर्श घातुचिन्ता तु मध्यमा ॥ ७ ॥ 
गुद्वृषणसंस्पश चाधम मूलरूचिन्तनसम्‌ । 


प्रश्नचण्डेप्व रः 


- जानुजंघापदस्पर्श जीवचिन्तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ <८॥ 

अन्वय:--बाहुः वबत्रं, शिरः स्पर्श शुमावहा जीवचिन्ता । हृदय-उदर-संस्पर्े 
तु मध्यमा घातुचिन्ता । गुदं, वृषणं, संस्पर्शे च अधमं मूलचिन्तनम्‌ | एवम्‌ जानु- 
जंघा-पद-स्पर्श जीवचिन्तां विनिदिशेत्‌ । 

भाषा--दोनों भुजायें, मुख तथा शिर का स्पर्श शुम दायक जीव चिन्ता का 
द्योतक है । हृदय और उदर का स्पर्श मध्यम धातु चिन्ता का बोधक है । गुदा 
( शौचेन्द्रिय तथा वृषण अण्डकोष ) का स्पर्श अधम मूल चिन्ता का ज्ञान कराता 
'तथा जानु जंघा ओर पद स्पर्श से भी जीव चिन्ता का निर्देश होता है ॥। ७-८ ॥ 


न दृश्यतेड्शद्धितये च काय रसे! समुद्रेनिंजकायसिद्धि! । 
सप्तत्रयोष्छा! कथयन्ति धेय॑ नवैकपंचत्वरितं ददन्ते ॥९॥ 
इति श्रीप्रश्नचण्डेश्वरे कार्यप्रइनाध्यायः तृतीय: ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--अष्टद्वितयें च कार्य न हृश्यते न स्थादित्यथं: । रसे: ६ समुद्रेः 
४ निजकार्य सिद्धिर्वाच्या । सप्त ७ न्रय ३ विलम्बेन काय सिध्यति तथा नव ९ 
एक: १ पंच ५ स्थाने गताएड्गुलि: शीघ्षमेव का सूचयति । 


























भाषा--निदिष्ट चक्र के अद्धों- का स्परशँ 
प्रशन-कर्त्ता द्वारा अपने इष्देव का स्मरण | हे 
'कराकर कराना चाहिए । स्पर्श करनेवाला प्र १ न 
कर्त्ता यदि चक्रान्तर्गंत ८ या २ का स्पर्श करता | ४ न न 
है तो काय नहीं होगा । ६ और ४ का स्पर्श 











करता है तो कार्य होगा। ७ और ३ का 
'स्पश करता है तो काये विलूम्व से सिद्ध होगा, 


'घेय घारण करे, तथा ९, ५ और १ का स्पर्श करे तो शीघ्र कार्य सिद्ध होगा ऐसा 
'बतलाना चाहिए ॥ ९॥ 
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१. इससे पूर्व इलोकसंख्या ६ में आचार्य 'पादस्पें तु मृूलकम्‌' कह चुके हैं 
और इस इल्ोक में तुरन्त ही 'जानुजंघापदस्पर्श जीवचिन्ता विनिदिशेत 
कह रहे हैं। इससे दोषापत्ति हो रही है । अतएव यदि एकसाथ जानुजंघा 


ओर पद का स्पशं करे तो जीवचिन्ता उसके में 
को करना चाहिए। .« डर हे बत पल 
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बज 


चतुर्थोष्ष्याय: 


क्‍ अथ चतुर्थोष्ध्यायः 
नष्ठवस्तुप्रश्न:--- 
लग्नत्रिकर्मात्मजमित्रधरमंलाभाथेगें! सोम्यखगबलान्धिते! । 
केन्द्रत्रिकोणा्टमछाभवज्यें: पापभेवेज्नष्धनस्य लाभ) ॥१॥ 
अन्वयः-- रूग्न, त्रि ( तृतीय: ) कर्म, आत्मजः (पंचमः) घर्म:, छामः, अर्थे:, 
(ऐपु स्थानेषु) गेः ( गतेः ) वलान्विते: सौम्यखगेः तथा केन्द्र-त्रिकोण-अष्टम-लाम- 
वर्ज्य: पाप: यदा स्यथात्तदा नह्स्य धनस्य लाभ: इति वाच्य: । 
भाषा-- रूमन, तृतीय, कर्म, पंचम, चतुर्थ, नवम, एकादश और. द्वितीय 
स्‍थान में बल्युक्त शुभग्रह बेठे हों तथा केन्द्र (१, ४, ७, १० ) त्रिकोण 
( ६, ५ ) अष्टम और एकादश स्थान में पापग्रह न हों तो नष्ट घन्त का लाम 


होता है ॥ १ ॥ 
प्रसंगाद ग्रहाणां मिंत्रसमारिनीचोच्चत्रिकोणमवनादि बोधकचक्रम्‌-- 
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सिंह | वृष मेष | कन्या | घनु | वुछा | ऊुम्म त्रिकोण- 








१. स्थिरोदये स्थिरांशे वा १, स्थिरोदये स्थिराशे वा. वर्गोत्तमगतेःपि वा। 
स्थितं तत्नेव. .तद्गव्यं . स्वकीयेनेव चोरितम्‌ ;॥ 


१० प्रशनचण्डेश्वर: 


केन्द्रत्रिको णाष्टम वित्तसंस्थे! पापग्रहैश्वा शुभवी क्षितेश्व । 
सोम्येरमिश्रे! खु वित्तनश्टिनोशोभवेदन्‍्यधनस्य चापि ॥श। 


अन्वयः--केन्द्र १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, ५ अष्टम ८ वित्त २ संस्थे: पापग्रहैः 


च अशुमविक्षिते: सोम्ये: अमिश्रे: खलु वित्तनष्टिः अन्यधनस्यापि च नाशो भवेत | 
भाषा--केन्र १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, ५ अष्टम ८ और धन २ स्थान 
में पापग्रह बेठे हों तथा उन्हें पापग्रह देखते हों और शुभग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध 
न हो, तो गया हुआ धन नहीं मिलता, साथ ही शेष घन की भी हानि होती है॥ 
यस्मिन्‌ राशो भवेच्चन्द्रस्तद्राशेरधिपेन चेत्‌ । 
इश्यते चन्द्रमा! प्रश्ने तदा नष्ट च लम्यते॥ ३ ॥ 
चन्द्रो यदि भवेल्लग्ने तदा पूरवंगत॑ भवेत्‌ | 
दशमस्थानगे चन्द्रे तदा नष्ट च दक्षणे॥ ४॥ 
सप्तमे च अवेशन्द्रस्तदा पित्त च पश्चिमे । 


चतुर्थ च भवेच्चन्द्रस्तदा सोम्यादिगुच्यते ॥ ५ ॥ 
अन्वय:--प्रश्ने यस्मिन्‌ राशौ घन्द्र: भवेत्‌ तद्राशेरधिपेन चेत्‌ चन्द्रमा दृश्यते 
तदा च नए्टं लभ्यते। ( चन्द्रवशात्‌ दिस्तानमाहः--- ) यदि चन्द्र: रूस्ने भवेत्‌ तदा 


पूर्व॑ंगत ( धन॑ ) भवेत्‌ । दशमस्थानगे चन्द्रे तदा च दक्षिणे नष्ट ( भवेत्‌ )। चन्द्र: 
सतमे भवेत तदा च पश्चिमे वित्तम्‌ । चतुर्थे चन्द्र: मवेत्‌ तदा च उत्तरस्यां दिशि 
गत॑ धन ज्ञेयमिति । 

भाषा--प्रशन कालिक रूगन चक्र में चन्द्रमा जिस राशि में बैठा हो उसका 
अधिपति ग्रह यदि चन्द्रमा को पूर्ण रृष्टि से देखता हो तो नष्ठ धन की प्राप्ति शीघ्र 
होतो है। अब चन्द्रमा के आधार पर दिश्ञा का ज्ञान कराते हुए बताते हैं कि 


यदि चन्द्रमा रूमन में हो तो पूर्व दिशा में नष्ठ धन गया है । दश्म स्थान में चन्द्रमा | 


हो तो नष्ट धन दक्षिण, सत्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो पश्चिम और चतुर्थ स्थान 
में चन्द्रमा हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन गया है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३-५ ॥ 


लग्नाबन्द्रों भवेद्यत्र तत्र चौरगृरहं भवेत। 
त्राह्मण; क्षत्रियो वेध्यः शूद्रो वा स्वजनो5छना ॥ ६ ॥ 
आता पृत्रश्न स्लुपास्यान्मूपेको भृतकश् भ्‌ः। 
मेषादिषुक्रमाच्चोर नामेशाद्राशितुल्यकस ॥ ७ ॥ 
.._ आदिमष्यावसानेदु . उप िणत: । 
द्वारदेश तथा मध्ये ग॒हान्ते च वरदेदनम्‌ ॥ षट्प्चाशिकायाम्‌ । 


* चतुर्थेध्ध्याय: ११ 


अन्वयः--छग्नाच्चन्द्रो यत्र भवेद तन्न चौरगृहं मवेत्‌ | मेषादिषु (प्रइनलम्मेष) 
क्रमात्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियः, वेश्यः, शूद्र,, स्वजनः (बान्धवः), अज़ना, भ्राता, पुत्रश्च, 
स्‍्नुषा ( पुत्रवधू: ) स्थात मृषिकः, भृत्यः मृथ्चेति | राशितुल्यक नाम च बोध्यम्‌ । 
भाषा-- प्रइन रूग्त से चन्द्रमा जिस भाव में वेठा हो उस राशि के अधिपति 
ग्रह की दिशा में चोर का ग्रह समझना चाहिए तथा मेषादि प्रइन छग्नों के अनुसार 
ब्राह्यमणादि को चोर समझना चाहिए । जैसे प्रश्न रूम्न मेष हो तो चोर कोई ब्राह्मण 
है जो चोरी किया है। इसी प्रकार वृषलन में क्षत्रिय, मिथुन में वेइ्य, कक में शूद्र, 
सिंह में अपने वान्धव ( कुटुम्बीजन ), कन्या में अपनी स्त्री, तुला में माई, वृश्चिक में 
पुत्र, धनु में स्तुषा (पुन्नवधू ), मकर में मृषक, कुम्म में भृत्य तथा मीनरूम्न में भूमि 
को चोर समझना चाहिए । राशि के अनुसार ही नाम भी जानना चाहिए ॥६-७॥ 
अन्धमन्दाक्षसंमध्यलोचन॑ च सुलोचनम्‌ । 
गणयेद्रोहिणी पूर्व सप्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
अंधे च लभते शीघ्र' काणे चव दिनत्रये । 
चिपिटे मासमेक स्यादिव्यदष्टो न लम्यते ॥ ९ ॥ 
अन्वय:--बन्घ, मन्दाक्ष, संमध्यलोचनं सुलोचनं च सतवारं अनुक्रमात्‌ रोहिणी 
पूर्व गणयेत्‌ । अंधे च शीघ्र' छमते, काणे च दिनत्नये एव, चिपिटे मासमेक स्याठ्‌, 
दिव्यदृष्टो ( नष्टवस्तु ) न लूम्यते । 
भाषा-- अन्धनक्षत्र, मन्दाक्षनक्षत्र, संमध्यनक्षत्र और सुलोचननक्षात्र इनकी 
गणना क्रमशः रोहिणी आदि से अनुक्रम विधि से आरम्भ कर गणना करे ॥ 
( कोष्टक दर्शन से यह स्पष्ट होगा ) और अन्ध से शीक्रछाम, काण में तीन दिन के 
बाद, मध्यनेत्र में श्रवण मात्र छाम, तथा सुछोचन में अलछाम होता है ॥ ८-६ ॥। 


१, अन्धाक्ष वसुपुष्यघातृजलमभद्दीशायंमान्त्याभिध 
मन्दाकक्ष॑ रविविद्वमेत्रजलपाएलेषाश्रिचान्द्ट मवेत्‌ । 
मध्याक्ष॑ . शिवपित्रजेकचरणत्वाष्ट्रेन्दुविष्यन्तक 
स्वक्ष॒ स्वात्यदितिश्रवोदहनभाहिबुंघ्न्यरक्षोमगम्‌ ॥ २२ ॥ 
मुह॒तंचिन्तामणि-नक्षत्रप्रकरणम्‌ । 
अन्धकमथ मन्दाक्ष॑ मध्यमसंज्ञं सुलोचन पश्चात्‌ । 
पर्यायेण च गणमेच्चतुविध॑ ब्रह्मधिष्ण्यातः ॥ 
पी. था. टी. मु. चि. ( वदिष्ठः ) 
२. लामोज्घके निकट एवं हृतस्य चोरेव्रेब्यस्थ लब्घिरिह के करमे प्रयत्नात्‌ । 
दुरश्रुतिक्षिपिटमेषु कथंचिदेव न श्राप्ति उत्तमविछोचनभे कदाचित्‌ ॥ 


१२ प्रशनचण्डेश्वर: 


. अन्ध-मन्दादि लक्षणज्ञानाथ चक्रम्‌ 
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वर्त्वक्षरगुणयोगद्धियुतः पञ्चहृतस्तथा । 
एकेन स्वग्रहे ज्ञंयं द्वितीयन वहिस्तथा ॥ १० ॥ 
“जलन 35292 87 2202: 
१. तिथिवारं च नक्षत्न प्रहरेण समन्वितम | 
दिग्‌ संख्यया हत॑ चेव सप्तमिविमजेत्युनः ॥ 
एकेन भूतल्े द्रव्यं द्यं चेद्माण्डसंस्थितम्‌ | 
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-जिमिस्तु जलमध्यस्थमन्तरिक्षे चतुर्थके ॥ 


: *- पुषस्थ, प्रच्ममे तु स्यात्‌ षष्ठे गोमयमध्यग 
खत्म कक 


अस्ममध्यस्थमित्येतत्पइनलक्षणम्‌ ॥ 


ह 
3०५2-33... ७०4 कमा जनम 34 अक-लन+क --+-3०-3+-- 44% 483५७ ++-न 7+3 3 3-34 344: ०० लक (कक २. ५ ७ ७...3ध९. ७ -नबा + 


अंक त>> 4 २७०० 'को> ४८५ आक+ कल? कक बॉ र 


चतुर्थव्ध्योय: १३ 


वृतीये शयनागारे चतुर्थे स्थानसबमित्रों । 
पश्चमे च विनोदेन हतस्तेनेव बुघ्यताम॥ १६ ॥ 


अन्वयः--हृत वस्त्वक्षरगुणयोग: त्रियुतः तथा पश्चहृतः तदा शेषविधों एकेन 
स्वग॒हं ज्ञेयं | तथा द्वितीयेन बहिः ज्ञेयं | तृतीयेन शयनागरे, चतुर्थ स्थानसन्निधौ, 
पश्चमे च तेनेव विनोदेन हृतः इति बुध्यताम्‌ । 


भाषा--भूछी हुईं वस्तुओं के नामाक्षरों की गणना कर उसमें ३ जोड़कर 
भू का भाग देने पर यदि लब्धि १ बचे तो वस्तु गृह में ही है। २ शेष बचे तो 
हृतवस्तु घर से वाहर जा चुकी है । तीन शेष बचे तो शयनागार में नष्ट वस्तु है 
तथा ५ शेष बच्चे तो विनोदार्थ ( हंसी में ) वस्तु को छिपा दिया गया है ऐसा 
कहना चाहिए ॥ १०-११ ॥ 


चरे दूर॑ बिजानीयात्स्थिरे ग्रहगर्त भवेतू। 

हिस्व॒भावे वर्देढ्वाह्य॑ लग्नात्‌ त्रिविधमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अग्निभान्मध्यतों लेरूय॑ पूवोदिषु त्रिक॑ त्रिकम्‌। 

यस्यां च तस्य नक्षत्र तस्यां नश्थन॑ भपेत्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्र धादग्निपयन्त॑ गणनीय भमण्डलमू। 
त्रिक त्रिक॑ मध्यम स्पादग्नि मे मागे उच्यते ॥ १४.॥ 


अन्वयः--नष्टवस्तु चरे चरलूम्ने दूरं विजानीयात । स्थिरे च गृहग॒ते भवेत्‌ । 
द्विस्वमावे वाह्म॑ वदेत । अनेन प्रकारेण रूग्नात्‌ त्रिविध॑ आदिशेत्‌ । मध्यतः पूर्वादिषु 
अग्निमात त्रिक॑ त्रिकं ( नक्षत्र ) लिखित | तस्य नक्षत्र यस्यां दिशि वर्तंते तस्‍्यां दिशि 
नष्ठधनं भवेत्‌ । अथवा चन्रभात्‌ अग्निपय॑न्तं॑ ममण्डलं गणनीयम्‌ त्रिक त्रिक॑ मध्यम 
स्यात्‌ अग्निभे मार्ग उच्यते । 


भाषा--यदि प्रदन काल में छम्त को राशि चर हो तो नष्ट द्रव्य दूर सममे । 
स्थिर हो तो गृह में ही समझे । तथा द्विस्वमावराशि हो तो ग्रह से बाहर आस“ 
पास ही घन होता है । अब नक्षत्र के आधार पर धन के ज्ञान का प्रकार बतलाते 
हुए कहते हैं. कि कृत्तिका नक्षत्र से आरम्म कर ३, ३ नपत्रों को मध्य से पूर्वादि 
दिद्याओं में स्थापित करे:-और जिस दिशा में अइननक्षत्र हो उसी दिला में नष्ट 
वस्तु को गया समभना चाहिए । अथवा चन्नमा जिस नक्षत्र पर हो उससे ३, रे 
नक्षत्र कोहठकानुरूप रखकर पूर्ववत फलादेश करना चाहिए ॥ १२०१४ ॥ 


१४ प्रश्नचण्डेश्वरः 
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प० | ज्ये. मू. पृषा. | कह. रो, भू. | भा. पुन. पु. पृ० 
सवा. वि. अनु, । उफा, है. चि. जा प्‌. फा 
द्‌0 
चौरावस्थाज्ञाममाह-- 


कुमारिकां बालशशी बुधश् वृद्धां शनि! सयगुरु) प्रखताम । 
सबिस्मयां मोम सितो विघत्त एवं बयः स्यात्पुरुषेषु चेवम ॥१५॥ 
इति श्रीप्रए्नचण्डेश्वरे नष्ठवस्तुप्रश्नाष्याय: चतुर्थ: ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--बाल्शणी, , बुध कुमारिकां, शनिः वृद्धां, सूर्य: गुरु: प्रसूताम्‌, 
मोमसितो सविस्मयां विधत्त एवं पुरुषेषु च वयः स्यातु । 
भाषा--बालू चंद्रमा और बुध के सबल छम्नेद होने पर कुमारी चोर हो, शनि 
हो तो दृद्धजन, सुयं ओर गुर हो तो प्रसूता हो, मंगल ओर शुक्र हो तो चिन्तातुर 
तथा साथये जन चोर होता है, इसी प्रकार (पुरुष) घोर के अवस्थादि का ज्ञान भी 
करना चाहिए ॥ १५॥ 


“एज $: ६32 वक ०-० 


अथ पश्चमोष्ध्यायः 
7 काम 
. चन्द्रे शुक्रे भवेद्रोष्यं बुधे स्वर्ण 
22320 98 दाहतम्‌.। 
:. गुरौ स्नयुत॑ हेम॑ त्वय मो जियो ॥ 
इजे रतन॑ शनो.लोइमंस्थिजात तु शेषके' ॥ १॥ 


5 १. रक्तमोरणुककान्तपाब्णा + पाया रक्तगौरशुककान्तिपाटला: : पाष्डुचित्ररचनीलकाप्य 
* ५ ले ०३३7 धबरंवशूपाण्ड्रासतुम्बुरादिभवनेष छ ० चना: | 
0 कर 00% :कल्पिता: ॥ ....: : 
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पश्चमोष्ध्यायः 


अन्वय:--मुष्टिगतप्रइनावसरे छग्ने यदि सर्वेभ्योषधिकवली चन्द्र: शुक्रों वा तदा 
रौप्यं भवेद । बुधे स्वर्ण वदेत्‌ । गुरो सरत्नं स्वर्ण प्रवदेत । सुर्ये मोक्तिकं, कुजे रत्न 
तथा शनौ लछौहं प्रवदेत्‌ तथाध्न्येषु अस्तिजातं ज्ञेयम्‌ । 

भाषा--मेरी मुट्ठी में क्या है इस प्रकार यदि कोई प्रश्न करे तो तात्कालिक 
प्रधन लग्न लाकर उसके ग्रहों के अनुसार फलादेश करे | रूग्त में बछवान चन्द्रमा 
या शुक्र होवे तो रौप्य । बुध हो तो स्वर्ण । गुरु हो तो रत्न के साथ स्वणं | सुये 


हो तो मुक्ताफल, मंगल हो तो रत्न, शनि हो तो लछोह तथा अन्य ग्रह (रा० के० 
होने.पर हड्डी का होना कहे ॥ १॥ ह (रा० के०) 


सेषेडरुणो वृषे शुक्लो हरित॑ मिथुने मत । 
पाटल॑ ककेटे राशोौ धूम्रवर्णश्न केशरी॥ २॥ 
विचित्रवर्ण कन्यायां कृष्णवर्ण तुलाधरे। 
अलो पिशंगवर्ण च कुम्भके बश्रुवर्णकंस्‌ ॥ 


मीने तु मलिनं कान्त॑ विज्ेयं राशिवणतः ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ । 52: 
भाषा--मेषादि बारह राशियों का वर्ण बतल्ा रहे हैं जो चक्र में स्पष्ठ है ॥ 


20870 हु कण 


निज जा | 
न, १, 8 3 9 ५ 
2 हि 4१ | के 5६ है ६ | 
| | 

गोरः शशी चंपकसन्निमश्र जीवोड्थ भानुश्च -पिशंगवर्णों । 
आपाटलाभश्व मह।सुतः स्यान्नीलाभसोम्योडपि च गोरवण! ॥४॥ 
भृगुः शनिवों कथितस्तथेव क्ृष्णश कबुूरतलुद्विणः । 
विज्ञाय वर्णान्प्रवदेत्सुनिश्वितं स नोपहास्य॑ त्रजतीह लोके ॥५॥ 

॥ इति श्रीप्रइनचण्डेदवरे मोष्टिकप्रश्नाध्यायः प्चमः ॥५॥ 
अन्वयः-- शशी गौर अथ जीवः चंपकसन्निभश्वेत्यादि सुर्यादिग्रहाणां वर्णान 

'विज्ञाय सुनिश्चितं प्रवदेत्‌ तदा स इह छोके उपहासं न ब्रजति । 

- ; १, द्वादश राशियों का वर्णजशञान तथा नवग्रहों का वर्णादि ज्ञान श्रीनीलंकण्ठ 
देवज्ञ द्वारा रचित ग्रन्थ: “ताजिकनीलकण्ठी” . से करना 'चाहिए । या अन्‍्यान्य 
ग्रन्याधार पर करना चाहिएं। ... :..।. | | (हा 
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प्रप्तचण्डेश्वरः 


भाषां--चन््रमा गौरव, गुरु चम्पकसदश पीतवर्ण, सु पिशंगंवर्ण: 
( इषद्रक्त ), मंगल पाटछाम ( अतिरक्तवर्ण ), बुध नीलवर्ण ( दुर्वा 
ध्याम ), शुक्र गौरवण,, और हानि कृष्णवर्ण कर्बूरतनु तथा विवर्ण होता है। 
इस प्रकार ग्रहों का वर्ण ज्ञात कर अच्छी तरह से फलादेश करनेवाला देंवज्ञ इस 
लोक में उपहास को प्राप्त नहीं होता ॥।| ४-५ ॥। 


>> आम 


१६ 


अथ पषष्ठोध्ध्यायः 
गमनागमनप्रदन:--- 
त्रिकोणे कुजात्सोरिशुक्रज्ञजीवा, 
यदेकोडपि वा नो गमोष्कॉच्छशी वा । 
बलीयांस्तु मध्ये तयोयों ग्रह स्थात्‌ 
स्वकीयां दिश्वं प्रत्युतासो नयेश्व ॥ १॥ 
अन्वय:--जुजाद त्रिकोणे (९, ५) सौरि:, शुक्र:, ज्ञ: जीवा: यदा (समस्ता:) 
एकोर्शप वा तथा अर्कात्‌ त्रिकोणे शश्षी वा | मवेत्‌ तदा गम: ( गमन॑ ) न स्थात्‌। 
अत्युत॒ एतेपां मच्ये यो ग्रह: बछीयान्‌ स्यात्‌ सः स्वकीयां दिशं नयेत्‌ । 
परा-मंगछ से त्रिकोण ( ९, ५ ) में यदि शनि, शुक्र, बुध, और गुरु 
>ताथ या इनमें से एक भी ग्रह वेठा हो अथवा सूर्य से त्रिकोण में चन्द्रमा 


धुभावहा यात्रामाह-- 

चरोदये शीतकरे स्थिरकें सोम्यग्रहै! संयुतविश्षितैया । 

प्रा भवेत्सोख्यजयाध सिद्धुय कल्याणदात्री निरुपद्रवा च ॥२॥ 
' य४- चरोदये ( चरराशि १, ४, ७, १० लगने ) शीतकरे घन्द्रे स्थिरक्षे" 

( २, ५, ८, ११ ) छू: सोम्यग्रहैः * संयुतविक्षिते 


निरुपद्रवा सौख्यजयाथंदात्री भवेत्‌ | * अयुतविज्षिते .रवा स्थात्तदा यात्रा 


में शुभप्रहों का योग हो या रूत्त को 
सुख, जय और बच को देने वाली होती हा कै गो यात्रा उपद्रव रहित 


पष्ठोष्घ्याय: १७ 


स्थिरोदये शीतकरे स्थिरक्ष पापग्रहै! संयुतविश्षितवरा । 
प्रष्ठु) प्रवासो न भवेत्सधाम्नः स्थितिः प्रदिष्ट सुखसिद्धये च॥३॥ 

अन्वय:--स्थिरोदये (स्थिर २, ५, ५, ११ लमे) शीतकरे स्थिरक्षे पापग्रहैः 
संयुतविक्षित: वा तदा प्रष्टु: प्रवासों न भवेतु अपि च सुखसिद्धये स्वधाम्न: स्थिति: 
प्रदिष्ठा । 

भाषा--स्थिर रूग्न हो तथा स्थिर राशि में चन्द्रमा बेठा हो। छम्न पाप- 
ग्रहों से युक्त हो या देखा जाता हो तो प्रइनकर्त्ता की यात्रा नहीं होती वल्कि सुख 
सिद्धि के लिएया शुभ कार्य के लिए घर में ही ( स्थान में ही ) रहना पड़ता 
है॥ ३ ॥ 
इज्जोदये इक्लगते हिमांशों पापग्रहे दृश्गते ने सौम्ये!। 

मत हक, ९ 
प्रष्दुनिवृत्ति परदेशयाने क्लेशा्थनाशोडरिपराजयश्र ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--इृज्जोदये ( द्विस्वभाव ३, ६, ९, १२ रूम्ते ), हिमांशों इज्धगते, 

पापग्रह: गतैः दृष्टिगते वां तथा सौम्ये न दृष्टिगतेः तदा प्रष्ट: परदेशयाने निवृत्ति:, 
क्लेशं, अथेनाश: अरितः पराजयश्व निर्दिशेत्‌ । 

भाषा--द्विस्वमाव राशि ३, ६, ६, १२ रूग्त हो तथा चन्द्रमा द्विस्वमाव 
राशि में वेठा हो । रूम्न पर पापग्रहों की दृष्टि हो या लग्न में पाप ग्रह बेठे हों 
और छरूग्न पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो प्रइनकर्त्ता की यात्रा शीघ्र लोटने 
वाली, क्लेशकारक, घनहानिकारक, शत्रुभय करनेवाली होती है ॥ ४ ॥ 
क्ररे करत्रे हि ब्रजेद्ददर्थ तत्कायनाशों गमनं च न स्यात्‌। 
पापग्रहै! क्मंगतेन यात्रा स्याज्ज्येप्ठ॒बन्धोनपतेनिषेघात्‌ ॥ ५॥ 
त्रिलाभपष्ठोपगतेश्व पापयोत्राप्रयाणादिषु संक्षय! स्यात्‌। 
मार्गा झिवृत्तिश्व रसातलस्थे भूयो ग्रहैः केन्द्रगतश्॒ सिद्धि! ॥ ६ ॥ 

अन्वयरः--प्रनरूम्नात्‌ू कलत्रे सप्तम भवने क्रूरग्रहे पापग्रहें सति यदर्थ- 
मुद॒दिश्य ब्रजेत्तदर्थस्प कार्यस्य नाशः गमन॑ च न स्थात्‌ | कर्मंगते: दशमस्थान- 
स्थिते: पापग्रहै: ज्येष्ठबन्धो: नृपते वां निषेघात्‌ यात्रा न स्थात्‌॥ त्रि ३, छाम १६१ 
पष्टोपगते: पापै: च यात्रा प्रयाणादिपु: ब्रजनः पुरुषस्य संक्षयों नाशः स्यात्‌। पापे: 
रसातलूस्थे मार्गान्निवृत्ति: भवेत्‌ । भूयः केन्द्रगतेश्व सिद्धि भवेत्‌ । 

भाषा--प्रइनलम्त से सप्तम स्थान में पापग्रह बेठे हों तो जिस कार्य के 
लिए यात्रा करे, वह पूर्ण न हो तथा यात्रा असफल हो। यदि प्रइनरूमत से 
दश्म स्थान में पापग्रहों का योग हो तो बड़े माई या राजा की आाज्ञा से यात्रा 
स्थगित करना पड़े । तृतीय एकादश और जन्म स्थान में पापग्रह बेंठे हों तो यात्रा 

२ प्र० 


श्द प्रश्नचण्डेश्वर: 


तथा प्रयाण ( लम्बी अवधि की यात्रा ) में क्षय होता है । यदि पापग्रह चतुर्थ भाव 
में स्थित हों तो पथिक को मध्यमार्गं से छोटना पड़े तथा यदि केन्द्र में पापग्रह हों 
तो यात्रा से सिद्धि होवे ॥ ५-६ ॥। 


लग्नेशकमोधिपती च रम्ने ढेन्द्रायगों श्रेष्ठफ्ल प्रयाणात्‌ । 
धने स्थिरे भूरिधनस्य लाभस्तुर्य च यातुः सुखसंपद स्थुः ॥७॥ 
लग्ने शुभे देहसुख शुभादर्थ सोख्याथलाभः शुभकायसिद्धि! । 
८ ९ ८5 ८5५ # ५३ ८५ ४ 
सुखस्थिते सोख्यजयाथेलाभाः स्यु) का्यसिद्धिविविधाम्व॒राप्ति! ॥८॥ 
अन्वय:--लम्नेशकर्माधिपती: रूम्ने, वा केन्द्राययाँ ( १, ४, ७, १०, ११ 
प्रयाणात्‌ श्रेष्ठ फलं धने स्थिरे भूरिघनस्य छाभ:, तुयें च यातुः सुखसंपदः स्युः 
रूग्ते शुभे देह सुख शुमाद॒यं, सोख्य अर्थंछामः शुभकायंसिद्धि: स्थात्‌ । सुखस्थिते सति 
सौख्यं, जय-भर्थलाभा: स्युः कार्यंसिद्धि: तथा विविधाम्वराप्ति: ( भवति ) । 
भाषा-- छूग्तेश और दशमेद् यदि रूग्त में हों तो अथवा केन्द्र १, ४, ७, १० 
एकादश ११ में हों तो प्रयाण से उत्तम फल प्राप्त होता है| प्रश्न रूम्न से घनस्थान 
में स्थिर राशि हो तो प्रभृत घनलाभ, चतुर्थ में स्थिर राशि हो तो यात्रा करने वाले 
को सुख सम्पति प्राप्त होती है। रूम में शुभग्रह हों तो शरीरसुख हो एवं 
सोख्य, भर्थलाम तथा शुभ काये सिद्ध होवें चतुर्थ में सोख्य, जयप्राप्ति, अर्थराभ, 
कार्य सिद्धि तथा विविध प्रकार के बच्ों की प्राप्ति होती है॥ ७-८ | 
धनलाभस्थानमाह--- 
शुभोस्तगो यत्र च याति गत्या तत्रास्ति रम्या घनवाहनामि! । 
७ कल 
धनस्थिते सोख्यजयाथलाभः केन्द्रे च कोणे शुभक्रायसिद्धि!॥९॥ 
 अन्वय:--अस्तगो शुभ: (स्व)गत्या यत्र याति तत्र रम्याधनवाहनापिः 
अस्ति | धनस्थिते च सौम्यग्रहे सौख्यजयार्थकाभ: तथा केन्‍्द्रे कोणे च शुभकायें- 
सिद्धि: स्यात्‌ । 
भाषा--सप्तमस्थान में बेठा हुआ कोई शुभग्रह अपनी गति के अनुसार जहाँ 
जाता है वहाँ से मनुष्य को सुन्दर धनवाहनादि का छाम होता है। घन में घुभग्रह 
हों तो सुख, जय तथा धन का छाम, तथा केन्द्र या कोण में शुभ का की सिद्धि 
होती है ॥ ६ ॥ 


पथिकागमनप्रदनमाह--- 
मार्गस्थ पथिक॑ ब्रते बने चन्द्रों व्यवस्थितः । 
मार्गनाथेन युग्द्‌ष्ट/ पथिकागमन॑ तथा॥ १० ॥ 


| बताओ. 32०_>+«>क 


पष्ठोष्ध्यायः १९ 


अन्वय:-- चन्द्र: चूने व्यवस्थित: पथिक मागगंस्थं इति ब्रते तथा मार्गनाथेन 
युक्ते दृष्टे च पथिकागमन व्देत्‌ । 
भाषा- भ्रश्न रूम्त के अनुसार पथिक के आगमन प्रश्न में यदि चन्द्रमा रूम्त 
से सप्तम स्थान में हो तो पथिक मां में है ( चल चुका है ) ऐसा कहें | तथा 
यदि प्रश्नछूग्न मार्गेस्वामी चतुर्शेश से योग करे या दृष्ट हो तो पथिक का शीक्र 
आना कह ॥ १० ॥ 
पथिकः काय इत्वारगमिष्यति न वा इति प्रइने--- 
लाभेशकमोयगते स्वकार्य तदा शुभ सिद्धयति पृच्छक्स्य । 
तृतीयगे वा नवमे धनेशे छृत्वा स्वकारये स्वपुरे ग्रयाति ॥११॥ 
अन्वय:--यदा छामेशे कर्म-आयगते तदा प्ृच्छकस्य स्वकाय शुभ सिद्धधति । 
धघनेशे तृतीयगे नवमे वा यदा भवेत्‌ तदा पथिकः स्वकाय॑ कृत्वा स्वपुरे प्रयाति । 
भाषा--यदि छानेश दशम या एकादश भाव में बेठा हो तो प्रश्नकर््ता को 
शुभ फल प्राप्त होता है अर्थात्‌ पथिक काये में सफल होता है । यदि धघनेश 
तृतीय या: नवम' स्थान में हो तो पथिक अपना कार्य पुरा कर अपने नगर को 
सकुशल आता है ॥ ११ ॥ 
शीतांशुलग्नेश्वरवित्तपानां रेन्द्रस्थितानां शुभखेचराणास्‌ । 


शुभग्रदेविश्षितसंयुतानां श्रेष्ठ फल॑ व्यस्तमसदुग्रहयणाम ॥१२॥ 

अन्वयः---शीतांशुः छूग्नेशवरः वित्तपानां शुमखेचराणां वुधगुरुशुक्रपृर्णचन्द्राणां 
केन्द्रस्थितानां शुश्नग्रहैविक्षितसंयुतानां फल श्रेष्ठमु । असद्ग्रहाणां योगे विपरीत॑ 
अशुभ फल ज्ञेयम्‌ । 

भाषा-- चन्द्रमा, छम्नेश ओर घनेश तथा शुभ्जग्रहों के केन्द्र में रहने तथा 
शुभग्रहों से युत या दृष्ठ होने पर फल श्रेष्ठ होता है और अशुभ ग्रहों के सम्बन्ध से 
अशुभ फल होता है ॥ १२ ॥ 
'कार्येसिद्धिकारूमाह--- 

सर्वोत्तमशलोलग्नाधस्मिन्स्थाने ग्रहः स्थित: 


मासेस्तत्तल्यसंख्याकेनितृत्ति यातु रादिशेत्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय:---प्रइनलरूग्ने चक्रे सर्वोत्तमबलः ग्रह: रूग्नात्‌ यस्मिन्‌ स्थाने स्थित: । 
“तत्तुल्यसंख्यकेः मासे: यातुः निवृत्ति आदिशेतु । 
भाषा---प्रश्नकालिक चक्र में सबसे अधिक बलवान ग्रह रूग्न से आगे जिस 
स्थान में बेठा हो उसी राशि के तुल्य माह में पथिक अपना कार्य पूर्णंकर 
-लोटता है ।॥ १३ ॥ 


२० प्रश्नचण्डेश्वर:ः 


चन्द्रे दिनानि वाच्यानि भानों मासावर्धि वदेत्‌ । 
जीवे प्रश्नगते चेव वण्णमात्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अष्टमासा वधिलोभों भौमे लमग्ने समादिशेत्‌ । 
बुधे मासावधिछोंभों शुक्रे हायनगे तथा॥ १५॥ 
राहो रूग्नगतेकेतों पड्मासोन्तरितं तथा। 


विचाय्य सुमहदुघुद्धया ब्रुयात्सवे सुनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः---चन्द्रे दिनानि वाच्यानि, भानौ मासार्वाध वदेत्‌ | जीवे प्रइनगते च 
वर्षमात्रंएव विनिदिशेत्‌ । भौमेलम्ने अप्टमासावधि: लाभः समादिशेत्‌ | बुबे 
मासावधि: तथा छुक्रे हायनगे छाभ: । राहौ केतो च रूग्नगते पडमासान्तरे | एवं 
सुमहद्बुध्यां सुनिश्चितं स्व विचाय॑ ब्रूयात्‌ । 


में [] ऐ ऐ.। ०... के 
भाषा--प्रश्न रूमन में सर्वोत्तम बली यदि चन्द्रमा हो तो उतने दिन का 


निर्देश करे | सूये हो तो उतने मास, गुरु हों तो उत्तने ही वर्ष, मंगल हो तो ८ 
भाह, बुध हो तो एक मास शुक्र हो तो १ वर्ष तथा राहु और केतु के होने पर ६ 
माह के अन्तर पर पथिक आता है ॥ १४-१६ ॥ 


विलग्नचन्द्रान्तरभागनिध्न॑ यात्रा विलग्नेशमिहाग्निभक्तस । 
आयाविराज्यं खलु लब्धमासेदिनेघटीमिश्व यथा ग्रदेशम ॥१७॥ 


अन्वय:--हह यात्राविरूस्नेट्रमू, विलग्नचन्द्रान्तरमागनिध्नं, अग्निभत्त रूव्ध- 
मात: दिने: घटीमिश्व यथाप्रदेशं खलु राज्यं आयाति । 


भाषा--यात्रा विलन्नेष्ट अर्थात्‌ चतुर्थ भाव की स्पष्ठ राश्यादि को रन और 
चन्द्रमा के स्पष्ठान्तर से गुणाकर उसमें ३ का भाग देने से रूव्धि मास दिन और 


घटी व्यतीत होने पर यात्रा से अपने राज्य को 
लौठेगा ॥ १७ ॥ या अपने गृह को यात्री 


तिथिग्रहरसंयुक्तास्तारका वारमिश्रिताः । 
सप्तमिश्र हरेज्भागं शेष॑ चेव शुभाशुभग ॥ १८ ॥ 
प्रथमे संस्थितिस्तत्र द्वाम्यामागमन भवेत्‌ । 

तृतीये चाई मार्गेस्थअतुर्थे यानमादिशेत ॥ १९॥ 
पंचमे धुनरावृत्ति पष्ठे व्याधि विनिर्दिशेत। 
शूल्ये शूल्यं विजानीयाच्छारदावचन॑ यथा॥ २० ॥ 


अन्वय:--तिथिप्रहरतारका संयुक्ता तथा वारमिश्रिता: सप्तभिश्व हरेत॒ शेष॑ भाग 
शुभाशुम॑ च शेयम्‌ । प्रथमे तन्न .संस्थिति:, द्वाभ्यां' आगमन भवेत्‌, तृतीये च अध- 


| 


। 


पष्ठोष्ध्याय: श्श्‌ 


मार्गस्थः, चतुर्णे यानं ( यानस्थमिति ) आदिशेत्‌, पत्चथमे पुनरावृत्तिः, षष्ठे व्याधि 
विनिदिशेत्‌, शून्ये शून्यं विजानीयात्‌ यथा शारदावचनम्‌ । 
भाषा--तिशि प्रहर नक्षत्र और दिन की संख्याओं का योग कर सात का 
भाग देने पर क्रमशः १ शेष में परदेश में स्थित है । २ में आगमन, ३ में अधंमार्ग 
में, ४ में यानपर सवार, ४५ में पुनरावृत्ति,, ( आकर पुनः चला जाय ), ६ में रुग्ण 
तथा श॒न्य में मृत्युग्रस्त कहना चाहिए, ऐसा शारदा का वचन है ॥ १८-२० ॥ 
तिथि वार च नक्षत्र पथिकाक्षरसंयुतिम्‌ । 
एकीकृत्य पुनेभोगं ज्ञातव्याइड्गसनावधिः | २१ ॥ 
स्थान॑ क्षितों वहि मोर्गे चलचित्तं द्वितीयके । 
रामे वेदे भवेन्माग पश्चमे ग्रहमागतः ॥ २२ ॥ 
पष्ठे रोगो भवेत्कशिच्छन्ये मृत्यु विनिदिशेत्‌ ॥ 
अन्वय:--शुक्लप्रतिपदादितिथि, वारं, नक्षत्र, पथिकाक्षरसंयुति च एकीकृत्य 
मुनेर्मागं ( तदा ) आगमनावधिः ज्ञातव्याः: । स्थानक्षितो, बहिर्मागें द्वितीयके 
चलचित्तं, रामे वेदे च मार्गे मवेत्‌ । पञश्चमे ग्रहमागतः, षष्ठे रोगो भवेत्‌ , शुन्ये च 
मृत्युं विनिदिशेत्‌ । 
भाषा--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्मकर गततिथि संख्या, दिनसंख्या, 
नक्षत्र संख्या तथा पथ्चिक के नामाक्षरों की संख्या । इन सव॒का योगकर ७ से भाग 
दे । एक शेष में परदेशी यथास्थान है। २ शेष में मन आने के लिए सोच 
रहा है। ३ शेष तथा ४ शेष में परदेशी मार्ग में है। ५ शेष में घर में आ 
गया है । ६ शेष में रोगी है तथा ७ शेष में उसकी मृत्यु हो चुकी है ऐसा 
कहना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ ब 
रविरज्ञारको दूरे मार्गे शुक्रबृहरुपती। 
बुधचन्द्रो समीपस्थो शनिराहू स्थिरं वदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्री देवज्ञरामइृष्णविरचिते प्रइंनचण्डेशवरे गमागमप्रस्नाध्याय: पष्ठ: ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--प्रश्नरूग्ने रविः अद्भारकः दूरे (दूर देशे पथिकस्य स्थितिः) शुक्र- 
बृहस्पतौ मार्गे, बुधचन्द्रो च समीपस्थो, शनिराहो स्थिरं वदेत्‌ । 
भाषा-प्रहों के द्वारा दूरी का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि यदि प्रइनलग्न 
में रवि मंगल हों तो प्रवासी अधिक दूर देश में विराजमान है । शुक्र ओर गुरु है 
तो पथिक मार्ग में है| चन्द्रमा और बुध रूग्न में हों तो अति नजदीक आ गया है 
तथा शनि और राहु छग्त में हों तो परदेश में ही पथिक अविचल मन है ॥ २३ ॥ 


ग्ग्एफउफ्फ हक 





अथ सप्तमोष्ध्याय! 
मेत्री भविष्यति न वा इति प्रइने--- के 
तिथिवारक्षयोगश्र प्रशुनामयुतस्रिभिः । 
युक्त! स्याद्भाजितों द्ााभ्यामिन्दो मेत्री दिक्े नहि ॥ १ ॥ 


अन्वय:--तिथिः वारं, ऋक्ष, योग:, प्रभुनामयुतः पुनः त्रिभिः च॒ युक्तः, 


द्वाभ्यां भाजितः इन्दो शेपे मेत्री स्थात्‌ । ढिके शेपे मेत्री न स्थादिति शेप: । 

. _भाषा--जिस दिन का प्रइन हो उस दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग 
संख्या तथा प्रभुनामाक्षर संख्या के साथ ३ जोड़कर २ से भाग दे, यदि शेष १ 
आवे तो मैँत्री होवे और २ शेष बचे तो मेत्री नहीं होगी, ऐसा कह ॥ १ ॥ 


युद्धसम्वन्धिप्रइन :--- 


शत्र स्यातां तदा युद्ध भविष्यति न चान्यथा ॥ २॥ 

अन्वय:-- युद्धे माविनि प्रदने चेत्‌ रूम्नेशः सप्तमाधिपः श॒त्र्‌ स्यातां तदा युद्ध 
भविष्यति अन्यथा च न भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 

भाषा--मविष्य में युद्ध की सम्भावना को लेकर यदि कोई प्रइन करे, ऐसी 
दशा में प्रइ करनेश ओर सतमाधिपतिग्रह यदि परस्पर शत्र्‌ हों तो युद्ध होता है । 
अन्यथा नहीं, ऐसा कहे । 

मित्र शत्र्‌ उदासीन आदि को “शन्न्‌ मंदसितो समश्व शशिजः” इत्यादि के द्वारा 
'बतलाया गया है। तथा तात्कालिक और नेसगिक मेत्री के आधार पर पंचधा मेत्री 
भो कही गई है, किन्तु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री ही लेना उचित होगा ॥ २ ॥ 
गुतहननमश्रश्त:--- 


रिपुं हन्तुं गमिष्येब्य छग्ने क्रयुते जयः। 
लग्नेन्द्‌ शुभदृष्टो वा जयः ग्रष्दुने चान्यथा॥ ३॥ 
अन्वय:- थहं अद्य रिपुं हन्तुं गमिष्ये ( इति प्रइने ) रूग्ने क््रयुते जयः, 
लगेन्दू शुभदष्टो वा प्रप्ट्जंयः अन्यथा न । 
भाषा--मैं गुतरूप से छिपकर क्षत्रु को मारने जा रहा हैं विजय होगी 
या नहीं ? इस प्रकार के प्रश्न में प्रनन कालिक रूस्त यदि क्ररग्रहों से युत हो तो 


कार्य सिद्ध हो, अथवा यदि रमन और चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो भी जय 
होवे अन्यथा नहीं | ३ ॥ 


नोट--इस प्रकार के प्रइनों का उत्तर देवज्ञ को नहीं देना चाहिए | क्योंकि 


सप्तमोध्ध्यायः -२३ 


इस तरह के प्रइन में देवज्ञ को क्या पता है कि अमुकजन उसका वास्तव में दन्नु है 


या नहीं । यदि शत्रु है भी तो क्या वह वध का ही पात्र है ? इत्यादि प्रश्न जाल में 
पड़ने से तो उत्तम यही होगा कि इस तरह के प्रश्न को देवज्ञ टाल जाय । 
दुर्गेंगप्रर्न:--- ः 
कप ५ ले ५५ 

पाएं! सुखब्योमगते! परंयतप्रवेष्टितों येन नरेश्वरेण । 
स्‍्त्रयं च न स्यादचिरेण दुगे मुक्त रिपूण भयविह्नलं स्यात्‌ ॥ 

अन्वय:-- प्रइनलूग्नात्‌ पापे: सुखब्योमगतेः परेः शन्नुभिः सह येन नरेश्वरेण 
प्रवेष्ठिः स एवं अचिरेण काछेन न स्थात्‌ । रिंपूर्ण ( रिपु्िः ऊर्ण आच्छादित॑-- 
ऊगुत्र आच्छादने' ) भयविह्नलं दुग मुक्त च स्वयं स्याद्‌। 

भाषा--प्रशत कालिक रूग्त से यदि पापग्रह चतुर्थ और दशम माव में स्थित 
हों तो अन्य राजा की सहायता से किला को वेष्टित ( घेरने ) करनेवाला राजा भाग 
जाता है और शबत्रुपक्ष से दुगं भयरहित हो जाता है ॥ ४ ॥ 
लग्ने सुतस्थे दशमे च जीव सुख प्रद्धतं परितस्तवरा च । 
निगश्चते दुर्गभिहोपगम्य पराइमु्ख तहूबति क्षणन ॥ ५॥ 


० 

अन्वय:--जीवे रूग्ने सुतस्थे दशमे च तदा राज्ञः प्रमृतत सु परित. त्वरा 
(संञ्रमस्त्वरा कोष: ३३२२३) च इह दुर्गंमुपगम्य निगूह्मयते । शत्र्‌ च तस्य क्षणेन 
पराइमुख भमवति । 

भाषा--यदि वृहस्पति रूग्न पतश्चम या दशुम स्थान में बेठा हो तो राजा बहुत 
सुखी होता है और शीक्र दुर्ग को प्रात्त करता है तथा छात्र विमुख हो शीघ्र माग 
जाता है॥ ५॥ े 


नराशिसंस्था उदये शुभाः स्युव्ययाय संस्थाअ यदा भवन्ति । 
यदाड5शु॒ संधि प्रवदेलनराणां पापैद्विंदेहो पगतेबिरोधम्‌ ॥९॥ 
क्ष ः ९ /् लग्ने रे 
संधि कुयोत्सुहरदश्लिग्नेशास्तपयोभिथः । 
पृच्छायां लग्नपे क्ररे संधिजीाता विनश्यति॥ ७ ॥ 
अन्वय:--प्रश्नकाले यदा नृराशिसंस्याः ग्रह उदये, व्यय-आय संस्थाल शुभाः 
भवन्ति तदा नराणमाशु संन्धि प्रवदेत्‌ । पापेः हिदेहोपगतेश्व यदा तदा विरोधम्‌ 
लग्नेशास्तपयोगमिथ* सुहृर्दृष्ठि सन्धि कुर्यात्‌ ! एच्छाया लग्नपे क़्रे सत्ति च जाता 
सन्धिरपि विनश्यति । 
भाषा[--प्रइन काल में यदि पुरुष राशि गत शुभप्रह ३३ हों कक 
और एकादश में शुभग्रह हों तो शीक्र सन्धि होती है । यदि पापग्रह हिस्वभाव 
राशि में हों तो विरोध बढ़े । ऊगेश और सप्तमेश की परस्पर मित्रदृष्टि हो तो 
सन्धि होती है और प्रइन कालिक लग्नेश यदि ऋरंग्रह हो तो हुई सन्धि भी 
विनष्ट हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 


२४ प्रशनचण्डेश्वर: 


अंथ विवाहप्रश्नः-- 
कर्तोलीवृपायन्द्रयुक्ता।! .. शुभनिरी क्षिता! । 
पृच्छाकाले तदा न॒णां कन्यालाभो भवेद्‌ भवस्‌ ॥ ८ ॥ 


[4 
र 


योषिद्ग्रहस्थिता! शेषा। पश्यन्ति ख्लीनवांशकस। 


लगने च स्यात्तदा लाभ! स्त्रियां पुंसोडपि ताइशः ॥ ९ ॥ | 
अन्वय:---यदा प्रइने पृच्छाकाले कर्कतोी वृषा: एतेष्वन्यतमा चन्द्रयुक्ता: | 
शुभनिरीक्षिता: तदा नृणां ध्रुवं कन्याल्ामों भवेत्‌ । योपिद्ग्रहा: ल्‍्नी नवांशक॑ पश्यन्ति | 
रूग्ने च स्यात्तदा स्त्रियां लाभ: | तादशः पुंसः अपि । | 
भाषा--प्रश्नकाल में कर्क तुला और वृष इनमें कोई रूरन हो, चन्द्रमा का 
योग तथा शुमग्रह की दृष्टि हो तो प्रइनकर्त्ता के अनुसार निश्चय ही कन्या (त्नी) का 
राम हो । शेष राशियों में स््रीग्रह हों तथा ज्ञो नवांशा को ही देखते हों तथा लरूग्न 
में हों तो ज्ली का लाम होता है। इसी प्रकार यदि कोई र््नी पति प्राप्ति का प्रश्न 
करे तो उसे पति की प्राप्ति होगी ॥ ८-९ ॥ । 
गर्भसम्बन्धिप्रइन: 
कान्ताभिधान गुणित प्ु॒नीन्द्रेस्तिथ्या युत॑ नागहतं च शेपप्‌ । 
समे च कन्या विषमे च पुत्रो निःशेषभागं मरणाय नूनम्‌ ॥१०॥ | 
, अन्वय:--कान्तामिघान ( ज्नी नाम राशि ) मुनीस्ते: सप्तमिः गुणितं, तिथ्या.| 
अत, नागहत॑ च॑ यत्‌ शेषम्‌ तेन फल बदेत्‌ | यदा समे कन्या, विषमें च पुत्र, | 
निःशेषमा्ग च नूनम्‌ मरणाय भवेत्‌ । द 
“सन्‍त++++-++++3:7 22420 200 5 288 
१. वृहज्जातके-- 
भोजस्थेः उर्पाशकेशुवलिमिलंस्नाकंगुविन्दुभि: । 
3जन्मप्रवदेत्समांशकगतेयुस्मेपु तेयोपितः ॥ 
. गुर्वेकों विषमे नरं॑ शशिसितौ वक्रदच युग्मे स्त्रियं । | 
ब्यज़्स्था अधवीक्षणाच्च यमलो कुर्वन्ति पक्षे स्वके ॥ १ ॥ 
विहाय छम्न॑ विषमक्षेसंस्थ: सौरोडपि पुज्जन्मकरो विरूग्नात्‌ । 
प्रोक्तग्रहाणामवलोक्य वीय॑ वाच्य: प्रसू 
पट्पच्चाशिकायाम्‌ू-- 
विषमस्थितेजकंपुत्रे सुतस्य जन्मान्यथांगनायाश्व | 
“म्वावरस्थ नारी समस्थितेप्तोप्यथा वामम्‌ ॥ १॥ 
3वर्ग छम्तगते पुंग्रहदन्नें वल्ान्विते पुरुष: । 
उम्मे स्रोग्रहह्टे ज्रीवुधयुक्ते तु गरभयुता || २॥ द 


तो पुरुषोष्जुना वा ॥ २॥ 


सप्तमोष्ष्यायः . शप 


भाषा---छ्ली के नाम राशि को ७ से गुणाकर तात्कालिक तिथ्रि का योगकर 
उसे ९ का भाग दे । माग देने पर समराशि, २, ४, ६, ८ शेष रहे तो कन्याजन्म 
विषमराशि १, २, २, ७ शेष रहे तो पुत्र जन्म और शून्य शेष रहने पर गाज: 
जातक को मृत्यु होगी ऐसा कहना चाहिए ॥ १० ॥ 


अपरविधि:-- 


तिथिवारं च नक्षत्र गभिणी नामसंयुतम्‌ ! 
सप्रभिश्व॒ हरेद्भागं शेष॑ च फल्मादिशेत्‌ ॥ ११॥ 
रविगुरुमंगलसोरे पुत्रः शुक्रज्लसोमेष॒ वे कन्या । 
विज्ञाय चाह प्रवदेत सुनिश्चितं स नोपहास्य॑ त्रजतीह लोके ॥१२॥ 
अन्वय:--तिथि-वारं, नक्षन्नं, गर्भिणी नाम संयुतम्‌ छुत्वा सप्तभिश्व हरेत्‌ 
शेष॑ भागं च फल आदिशेत्‌ | यथा--समे च कन्या विषमे च पुत्रों निःशेष भाग 
मरणाय नूनम्‌”? । प्रइन छूग्ने रवि-गुरु-मंगल-सोरिः एपु रमन स्थितेषु सत्सु पुत्रो 
वाच्य: । शुक्रज्ञसोमेषु रूग्नगतेपु सत्सु च कन्यां वदेत्‌ | अंक॑ राशि च सम्यग्विज्ञाय 
सुनिश्चितं च प्रवदेत तदा इह लछोके उपहास न व्रजतीति शेषः । 
भाषा--तिथि, वार, नक्षत्र तथा गर्भिणी र््री के नामाक्षरों की संख्या का योग 
कर उसमें ७ का भाग देने पर सम शेष में कन्या, विषम शेष में पुत्र और निःशेष 
में गर्भ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भप्रइन रन में यदि सूर्य गंगल गुरु और शनि 
बलवान होकर वेठे हों; तो पुत्र॒कारक तथा शुक्र बुध और चन्द्रमा बेठे हों तथा 
पूर्णयली हों तो कन्या जन्म कारक होते हैं | इसका अच्छी तरह अर्थात्‌ अंक तथा 
ग्रहस्थितियों के आधार पर पूर्ण विचार कर जो देवज्ञ प्रश्न का उचित उत्तर देंते हैं 
उनका कमो उपहास नहीं होता अपि च लछोक में उनका सम्मान होता है । 
विशेष--इस सम्बन्ध में आचाय॑ वाराहमिहिर ने अपने 'वृहज्जातक' तथा 
यृधुयञ्ञ ने अपनी “घट पंचाशिका' में विस्तार से विचार किया है। जिज्ञासु उसे भी 
देखें और उससे लाभ उठावें | इसके अतिरिक्त प्रायः सभी फलित-प्रन्थों में किसी न 
किसी रूप में इसका विवेचन मिलता है! ॥ ११-११ ॥ 


१. परम्परागत वाक्य भी मिलता है जिसका सम्बन्ध प्रइनचण्डेश्वर के १ र्‌वें 


गर्भप्रइनजन्य इलोक से मिल रहा है। इसे प्रस्तुत अनुवादक के पिताजी स्व० श्री . - 


पं० गिरजादत्त मिश्र कहा करते थे । यथा:-० 
रवि गुरु मंगल पुत्र जनावे। सोम शुक् बुध कन्या पावे ॥ 
शनिके गर्म गलित ह्लौजाई। यामे शूठ न भाखों भाई ॥ 
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हू प्रश्नचण्डेश्वर: 


लग्नस्य विगतेरंशे गंता. मासा. निरूपिता। । 


भोग्यांशे भोंग्यमासाश्व गर्भेस्य सुप्रकल्प्यताय ॥१३॥ 


समे छम्ने समांशे च शनिः कन्या ग्रदों अवेत््‌ । 
विषमे विषमांश च हरुग्ने पृत्रप्दो भषेत्‌ ॥१४॥ 

ओजभांशे जीवसयों पृत्रलाभकरो मतो। 

समभांश च यघेते . शुक्रचन्द्रधरासुता। । 
कन्यकाकारका ज्ञेयाः ग्रइनलग्नान्मनीपिशि) ॥१५॥ 
द अन्वय:-- प्रश्नलूग्नस्य विगते: अंशे: गतमासा निरूपिता: | तथा व भोग्यांण: 
भोग्यमासाथ गर्भस्य प्रकत्प्पताम्‌ | शनि: समेरूस्ते समांशे च॑ कन्याप्रदो भवेत्‌ । 
विपमे विषमांशे रूम्ते च कन्याप्रदो भवेत्‌ । ओजमभांशेजीवसू्यों पुत्रछामकरौ मतौ। 
समभांशे च <््ेते शुक्रचन्द्रधरासुता: तदा कन्याकारका ज्ञेयाः मनीषिशि: प्रइन 

छमनात्‌ एतत्‌ सब उक्तम्‌ । ः 

भाषा--ऋषियों ने प्रश्न लग्न के आधार पर फलादेश किया है । प्रघन रूमन 
के गत अंशों में गतमास और भोग्यांशों के आधार पर भोग्यमासों की कल्पना करनी 
चाहिए । ( कहीं कहीं टीकाकारों ने यहाँ पर नवांश का अर्थ दश्षमांद किया है और 
ददामास के गर्भ की संगति बेठायी है परन्तु यह असंगत होगा । नवमांश के द्वारा 
भी दशमांश का ठीक विवेचन किया जा सकता है। यथा प्रश्न कार को मध्य- 
मानकर उसको गणना न कर शेष में भुक्त भोग्य का विभाजन कर ले । अथवा 
“मास का त्वमभाग भी यदि कर छे तो कठिनाई नहीं होगी और जेसे ३०" का 
नवरमाश ३ |२०" हेते हैं उसी प्रकार ३० दिन का ३ दिन २० घटी लेकर उचित 
“वार का व्यवहार कर सकते हैं। किन्तु नवांश को कभी दशमांस और कभी 
“वास कल्पनाकर अपना स्वार्थ साधन शात्न्रमर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा 


सकता |) शनि यदि समराशि तथा समराशि नवांश में हो तो कन्याप्रद होता है. 


और विषम राशि तथा विषम राशि के नवांश में पुत्रप्रद होता है। इसी प्रकार 


यदि गुरु और मंगल विषम राशि नवांश में हों तो पुत्रकारक तथा समराशि नवांश 
में हों तो कन्याप्रद होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 


वार्तसत्यामिथ्या वा इतिप्रइने -- 
वारक्षेयोगजे योगे तिथिष्ने वेदभाजिते । 
सत्यमेकेन च द्वाभ्यां तथा सत्य त्रिप्िः पुन! ॥ १६ ॥ 
अन्वय:--वारो दिनानि, “क्षमश्विन्यादि, योगो विष्जुम्भावि: एतेषां योगः 


सप्तमोध्ध्याय: २७ 


बर्तमानतिथ्या निध्ने तथा वेदे: भाजिते एकेन पुनः त्रिमिः सत्यम्‌ । द्वाम्यां च न 
सत्यम्‌ । क्‍ 

भाष[--प्रइनकाल के दिन जो नूर्यादिवार संख्या हो, तथा नक्षत्र संख्या और 
भोग संख्या का योग कर उसे वर्तमान तिथि की संख्या से गुणाकर चार का भाग 
दे। भाग से यदि शेष श्या तीन बचे तो वार्ता सत्य है अन्यथा असत्य है ऐसा 


कहे ॥ १५ || 
वर्षासम्बन्विप्रइन:-- 


8 


वृष्टि करोत्यबृष्टो वृश्यां बृष्टि निवारय॒ति। 
पश्चात्सदेव वृर्धि कुलिशभृतश्रापमाचए्ट ॥ १७ ॥ 
चापो मघोन। कुरुते निशाया। 
माखण्डलायां दिशि भूपपीडास्‌ ॥ ६८॥ 
अन्वय:--कुलिशं भूत ( कुलिशं वज्भर विभति धारबतीति ) चापं, अवृष्टी 
( वृष्टि रहित काले ) वृर्टि करोति । वृष्टयां ( वर्षाऋतुपु ) वृष निवारयति 
पश्चात्सदेव वृष्टि करोति। मघोनः इन्द्रस्य चापो निशायां (रात्रौ दर्शने सति ) 


आखण्डर्यां दिंशि ( पूर्वस्यां ) चेत्‌ तदा भुषपीडां करोति । 
भाषा--इन्द्रचाय ( इन्द्रघनुष ) यदि वर्षा के रहित समय में दृष्टिगोचर हो तो 


वृष्टि होती है और वर्षा काल में दृष्टिगोचर हो तो वृष्टि का निवारण करता है । तथा 


१. इन्द्रधनुष का लक्षण-- 
सुर्य॑स्य विविध वर्णा: पवनेन विघट्टिता: कराः साश्रे । 
वियति धनुः संस्थानाये टइयन्ते . तदिन्द्रधनु: ।' १॥ 
वाराहीसंहिता ॥ 
२. इलोक १७ और १८ ये दोनों ही इलोक वाराही संहिता के इन्द्रायुघ लक्षण 
प्रकरण से अक्षरशः छिए गये हैं और ९५वें इलोक के आये भाग को ही 
लिया गया है तथा छनन्‍्द भज्जमप की अवहेलना कर पूरे इलोक का नंबर 


दे दिया गया है | 
वृष्टि करोत्यवृष्टयां वृष्टिवृष्टर्भा निवारयत्येन्द्रयाम्‌ । 
पश्चात्‌ु सदेव वृष्टि कुलिशभूृतबापमाचष्ट ॥ ६ ! 
चाप॑ मघोनः कुरुते निशायामाखण्डलायां दिशि भूपषपीडाम्‌ । 


याम्यापरोदवरप्रभवें निहन्यात्‌ सेनापति नायक-मन्तिणों चे ॥ ७ ॥| 


राजा को कष्ट हो। दक्षिण में दिखाई दे तो सेनापति को, 
नायक को और. उत्तर में दिखाई दे तो राजा के मन्त्री को कष्ट होतो है । 


रद प्रश्नयण्डेश्वर: 


इन्द्रचाप यदि रात्रि के समय पूव॑दिशा में दिखाई दे तो राजा को कष्ठ होता 
है ॥ १७-१८ ॥ 
परिवेषफलम्‌ :-- 
ग्् 6 
रपिशशि परिवेषे पूवयासे च पीडा 
रविशशि परिवेषे वातबृष्टि ह्विंतीये। 
रपिशशि-परिवेषे. धान्यनाश- 
( हैक मी पे 
स्तृतीये रविशशि परिवेपे भूमिकंपश्चतुर्थ | १९ ॥ 
जेल्वयः--रविशशि परिबेषे" पुर्वयामे पीडा, द्वितीय यामे वातवृष्टिट, तृतीय- 
यामे धान्यनाश: तथा च चतुर्थेयामे भूमिकम्पश्व जायते | रविशशि परिवेषे इति 
सवंत्र योजयेत्‌ । 
भाषा---सूर्यं और चन्धमा का परिवेष यदि दिन के प्रथम प्रहर में या रात्रि 
के प्रथम प्रहर में हो ( सुय॑ का दिन से और चन्द्रमा का रात्रि से सम्बन्ध समझे ) 
तो जनवर्ग पीड़ा से कष्ट पाता है । द्वितीय प्रहर में परिवेष इृष्टिगोचर हो तो वायु 
भ्रकोप और वर्षा से कष्ट होता है। -वृतीय प्रहर में यदि परिवेष हो तो धान्य पदार्थे 
का नाश होता है और चतुर्थ प्रहर में परिवेष के दृष्टिगत होने पर भूमि कम्प 
होता है ॥ १९॥ 
सब 33 2, 
१. परिवेष का लक्षण : -. 
सम्मृच्छिता रवीन्द्ो: किरणा: पवनेन मण्डलीभूता: । 
नानावर्णाक्ृतयस्तन्वश्रे. व्योम्नि परिवेषा: ॥। वाराही संहिता । 

अर्थात्‌--परिवेष प्रायः सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन सभी 

प्रहों का होता है । “परिवेष मण्डलुगतो रावतनय: क्षुद्रधान्यनाशकर:” 

इयादि” किन्तु सुय॑ं और चन्द्रमा का परिवेष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने 

के कारण इसका फल कहा गया है । परिवेश एक प्रकार से वायु का 

उपद्रव है जो आकाश में स्थान विशेष पर इष्टिगोचर हो जाता है। उस 

समय सूर्य तथा चन्द्रमा यदि उससे आवृत्त दृष्टिगोचर हों तो उसी का फलू 

कहा गया है । परिवेष में भ्रह का तेज मध्यम हो जाता है और चतुद्दिक 

मएडछ वृत्ताकार दृष्टिगोचर होता है । यह परिवेश विविध रंगों में दृष्ठि- 

गोचर होता है और तंदनुसार उनके अधिपतियों को माना गया है । 

विस्तृत जानकारी के लिए वाराहीसंहिता का परिवेषरक्षण देखना 

चाहिए | 


सप्तमोष्ध्यायः २९ 


वृष्टिकक्षणय - 
बुधशुक्रों समीपस्थों सजलां कुरुतो महाम्‌ । 


0 ५ 
तयोर॑तरगंतो भानु। समुद्रभपि शोषयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अल्वयः--बुधशुक्तों समीपस्थो तदा महीमर सजरां कुद्तः। तयोः अन्त 
भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ । ः 
_ भाषा--यदि बुध और शुक्र सु के समीप हों तो उत्तम वर्षा का योग होता 
है! किन्तु यदि सूय, शुक्र ओर युध के मध्य में स्थित हो जाय तो समुद्र को भी 
शोष सकता हैं ॥ २० ॥ 
अनुसरति यदा छुज! पतह्ं घटमिव भिन्नतलुजेल ददाति । 
यदि भवति दिधांकराब पूर्व प्रलयघटानपि शोपषितुं समथे! ॥२१॥ 
अन्वय:--पदा कुजः भोग: पतज्ुं सूय॑मनुसरति तदा घटमिव भिन्न- 
तनुर्जल ददाति । यदि दिवाकरात पूव॑च भवति तदा प्ररूयधटां शोषितुम्‌ अपि 
समर्थ: भवेत्‌ । 
भाषा--यदि सूर्य: का अनुसरण मंगल करे तो अल्प वृष्ठि होती है। यदि सूर्य 
के आगे-आगे मंगल होवे तो प्रयकालीन मेघों को भी शोषण करने में समर्थ होता 
है अर्थात्‌ जब तक मंगल सूर्य के आगे रहे वृष्टि नहीं होती ॥ २१ ॥ 
एकराशिस्थग्रहाणां फलम॒ु-- 
हो ग्रहो नृपसंक्षोमस्तयों ध्नन्ति नराधिपस्‌। 
चत्वारों राज्यनाशाय पंच ध्नन्ति जगत्रयम्ध ॥ ९९ ॥ 
अन्वय:--हौ ग्रहा एकराशिस्थितो तदा नृपसंक्षोमं जनयतः ॥। वयः 
नराधिपम्‌ प्रन्ति | चत्वार: राजनाशाय तथा पंच ग्रह: जगत्रयम्‌ घ्तन्ति । 
भाषा--दो ग्रह एकराश्िि में हो तो राजा को क्षोम होता है । तीन ग्रह एक 
राशि में हों तो राजा की मृत्यु हो, चार ग्रह एक राशि में हों तो राज्य का नाश 
हो तथा पांच ग्रह एक राशि में हों वो तीनों लोक कष्ट में पड़ जाता है या नष्ट 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 
नोट--दो ग्रहों का 
१. बुध और शुक्र सदा सुयसिश्न में हो कमी आगे कमी पीछे रहा करते हें 
और बुध शुक्र के मध्य में भी प्रायः सूर्य आ जाया करते हैं परन्तु इस गा 
से वृष्टि पर अत्यधिक प्रमाव नहीं देखा जाता | अतएव इसके लिए वाराही 
संहितोक्त 'सद्यः वृष्टिलक्षणम्‌' प्रकरण को देखना चाहिए। आचार्य वाराह 
मिहिर ने कुछ २२ इछोकों में वर्षा का पूरा विश्लेषण किया है । 


योग प्रायः प्रति तीसरे दिन चन्द्रमा के सम्बन्ध से हो 


३० प्रश्नचण्डश्वरः 


जाता हैं। तीन ग्रहों का योग भी जो ग्रह एक राशि पर १ माह के करीब रहते 
हैं उनका योग सम्मव है| परन्तु इसका फल घटित नहीं होता । इस लिए इन 
दो ग्रहों का तथा तीन, चार और पांच ग्रहों के योग का तात्पयं यह होना चाहिए 
कि यदि दात्रु ग्रह एक राशि पर हों तो यह फल होता है विशेषकर पापग्रह होने 


के # ण. 


पर | साथ ही साथ उनकी नेसगिक मेत्री से ही यहाँ तात्पयं है । 
पोषे पंच शनिर्विद्यान्माधे पश्च रविस्तथा । 
फाल्युने पश्च भोमाथ् महीनाशाय केवलस ॥ २३॥ 

अन्वय:--पौषे पंच शनिः, माघे पश्च रवि: तथा फाल्गुने पत्च भौभाश्र, 
केवल महीनाशाय विद्यात्‌ । 

भाषा--प्रौष मास में पांच शनिवार, माघ मास में पांच रविवार तथा 
फाल्मुन मास में पांच मंगलूवार का होना अशुभ होता है ऐसी स्थिति में दुर्भिक्ष 
आदि के द्वारा जनवग्ग पीड़ित होता है २३ ॥ 

गुरोगेहे यदा मन्दो मन्दगेहे यदा गुरु।। 
तदा गुरु भयं लोक्े जगाद बादरायणः॥ २४ ॥ 

उस्विय--मन्द: यदा यगुरो: गेहे, यदा गुरु: मन्द गेहे, तदा छोके गुरु भय॑ 
'वादरायण: जगाद । 

भाषा--यदि शनि बृहस्पति की राशि घनु या मीन में हो अथवा गुरु शनि 
को राशि मकर कुम्म में हो त्तो जनवर्गं दु्िक्षादि द्वारा अत्यन्त कृष्ठ में 
रहता है ॥ २४ ॥ 
मीन-मेप-बृष-कन्यका-तुला वृश्चिकेष्‌ रवयो यदा तदा। 
यान्ति भूमिषतयों यमालयं क्षुद्धयात्र परिपीड़िता जनाः ॥१५७॥ 

अन्वयः--मीन-मेप-वृष- कन्यकातुला वृश्चिकेषु यदा रवयः तदा भुमिपतय: 
यमाछ्य यात्ति, जना; छ्ुद्धयाचच परिपीड़िता भवन्तीत्यर्थ: । 

भाषा--यदि मीन, मेष, वृथ, कन्या, तुला और वृश्चिक राशिगत सूर्य में 


पांच रविवार पड़े तो राजा मृत्यु को प्राप्त होता है उपद्रवों 
5 है और प्रजावर्गं दुर्भिक्षादि उपद्रवों 
से कष्ठ पाता है ॥ २५ ॥ 


राहुमन्दों महीजो रविशशिशभ्ृगुमि वॉक्पतिशंद्रपुत्रो, 

देते चकराशों ग्रहगणसहिता यस्य करयापि काले । 
हाहभूत॑ समस्त पुरनगरलय॑ उत्रभज्ज नृपाणां, 

आलेय॑ भूमिकम्प॑ मनुजहतिक्र सवेसंहारकारि ॥२६॥ 








सप्तमोच्ध्याय: ३१ 


अन्वय:--राहु: मन्दः, महोजः रवि: शक्षि: भृगुः वाक्पतिः चन्द्रपुश्न: ग्रहगण 
सहिता यद्येते यस्य कस्यापि काले स्यातां तदा हाहाभूत॑ समस्त स्रगरड तथा 
नृपाणां छत्रमड्ठ, मनुजहतिकरं सर्व॑संहारिकारि प्रालेयं: भूमिकम्पश्व स्यात्‌ । 
भाषा---राहु, शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र, गुर और बुध जिस किसों 
समय भी यदि एक राशि में उपग्रहों के सहित हो जाये तब गाव नगर में हाहाकार 


मच जाता है राजाओं का राज्य भज्भ होता है तथा मानव संहारकारक हिमपात 
तथा भूमिकम्प होता है ॥ २६॥ 


आखेटप्रइनमाह--- 


सवीरयों कुजज्ञों नृपाखैटसिद्धियदा वीयेद्दीनाविमो नो तदातिः । 
जलाखेटमाहु! सवा ग्रह जेलाख्ये न योगे नगाखेटमाहु। ॥ 
अन्वय:--यदा कुजज्ञों सवीयाँ नृपाखेटसिद्धिः ( मृगयाविहारसिद्धिमंवति )। 
यदा इमौ वीयेहीनौ (खेट सिद्धि: ) तदाप्ति: न । सवीर्येः ग्रहक्षे जलाख्ये 
( जलचरराशिगते सति ) जलाखेटमाहुः । न योगे नगाखेट आहुः । 
भाषा--प्रदन कालिक रूग्न में यदि मंगल और बुध वरूवान हों तो शिकार 
(आखेट) की सिद्धि होती है। यदि ये मंगल और बुध हीन वली हों तो आखेट नहीं 
मिलता । यदि . बलवान ग्रह जल्चरराशि में हों तो जरूचरों का आखेट मिलता है 
वनचरराशियों में वनचर तथा पवेत्तचारी राशियों में पव॑तीय प्रदेशों में होनेवाला 
आखेट प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
भोजनचिन्ताप्रइन:--- । 
टग्नेशोडन्नप्रदों ज्ेयः सुखेशों भोज्यभीरितम्‌। 
बुशुक्ा मदप! कर्मपतिभोक्तेति चिन्तयेत्‌ ॥ २८॥ 
अन्वय:--लूम्नेशोअ्नप्रदो ज्ञेयः, सुखेशः भोज्यं इरितम्‌ । मदपः बुभुक्षा तथा 
क्मपतिः भोक्ता इति चिन्तयेत्‌ । 





१, अथ मृगया विचारः-- कम 
सवीर्यों कुजज्ञी नुपासेटसिंडये न सिद्धियंदा व॑ स्तः। 
जलाखेटमाहुः सवीयैग्र हक जेलाख्ये नंगाव्येनंगाखेटमाहु: ॥ रेड ॥ 
ताजिकनीलकण्ठी वर्षतन्त्र । 


२. भोजनचिन्ताविचारमाह-- 
लग्नाधिपों भोज्यदाता सुखेशो भोज्यमीरितम्‌ । 


३६॥ 
दुमुक्षा मदपः, कर्मपतिमेलतिति चिल्तय  कनीलकण्ठी वर्षतस्त । 


३२ प्रश्नचण्डेश्वर: 


भाषा--लछम्नेश अन्नदाता होता है । चतुर्भेश भोज्य ( भोज्य पदार्थ ) होता 
है । सप्तमेश क्षुषा ( भूख ) और कर्मेश भोक्ता अर्थात्‌ अन्न भोजन करनेवाल्ा 
होता है । इसके द्वारा ग्रहों का बलावल ज्ञात कर अन्नदाता, भोज्य, भोक्ता तथा 
क्षुवा का ज्ञान करना चाहिए ॥ २८ || 
'तिलान्नमर्के हििमगो सतण्डुलं भोमे कुलत्थाथणकाश् भोज्यस्‌ । 
बुधे समुदगा! खल राजमाषा गुरो सगोधूमश्ुुजि! स वीरयें ॥२९॥ 
शुक्रे यवा वाज्यरिका युगंधरा! शनो कुलस्थादि समाषमन्नस्‌। 

रा] | ९ 

तुपान्नमन्न॑ शिखिराहु वीरया शुभैक्षणलोकनतः सहफस ॥३०॥ 


अन्वयः--अके सूर्य सबले तिलाननभुक्तम्‌ अनेन भोक्षयितव्यं वा | एवं हिमगौ 
सतण्डुलं, भौमे कुलत्था, चणकाश्व भोज्यम्‌ , बुधे समुदरगा राजमाषा, गुरौ स वीरयें 
गोधूम भुजिः । शुक्ते यवा, वाज्यरिका युगंघराट, शनौ समाष॑ं कुलत्थादि अन्नम्‌ , 
शिखिराहुवीयों तुषान्नमन्नं, शुभेक्षणालोकनतः, सहषं हर्षेण सहित युक्तम्‌ , अन्यथा 
हे रहित ज्ञेयमिति 

भाषा---प्रशन कालिक रूगन में यदि सुये वलवान हो तो तिलानन भोजन प्रइन 
कर्ता किया है या करेगा । इसी प्रकार चन्द्रमा से तप्डुलान्न, मंगल से कुल्थी और 
चना, बुध से मूंग तथा मसूर, गुरु से गेहूँ, शुक्र से यव, वाजरा ओर जोन्हरी, 
शनि से ऊरद तथा कुल्थी एवं राहु केतु से तुषान्न (कोदो सांवा, ठगुनी) भोजन 





१. ग्रहभेदेन भोजनपदार्थभेदमाह :--.. 

तिलाग्नमर्के हिमगौ सुतण्डुलान्मौमे मसूराचणकाच् भोज्यम्‌ । 

बुधे समुदृग: खलु राजमाषा गुरौ सगोधूम भुजिः सवीयें ॥ ४५ ॥ 

शुक्र यवा बाजरिका युगन्धरा: शनौ कुलित्यादि समाषमन्नम्‌ । 

भोज्य॑ तृणान्न॑ शिखिराहुवीर्याच्छुभेक्षणालोकनत: सहषंम्‌ ॥ ४६ ॥ 

१0५ ताजिकनीलकण्ठी वष॑तन्त्र ॥ 

धैर्य मूछ पुष्पमिन्दो कुजेस्यात्पन्नं शाखा चापि शाक॑ सवीयें | 

शुक्रेज्यज्ञैव्यंज्जनं भूरिभेद॑ मन्देनेत्थ॑ सामिषं राहुकेत्वो: ॥। ४७ ॥ 
अर्थात्‌ रवि वछवान हो तो कन्दमूल (आलू, अरवी इत्यादि), चन्द्रमा वली 
हो तो फूल ( सहिजन का फूछ, कंचनार का फूछ, अगस्त का फूल तथा 
कलगोमी इत्यादि ), मंगल बली हो तो शाकादि (पालक, चौराई इत्यादि) 
37 शक बुढ वल्ली हों तो विविध फछ व्यड्जन, शनि राहु और केतु के 
बी होने पर सामिष ( मांसयुक्त ) भोजन प्राप्त होता है । 


सप्तमोध्ध्याय: ३३ 


प्राप्त करता है। शुभग्रह की दृष्टि होने पर प्रसन्‍्ततापू्वक ( या शोक से ) तथा 
पापग्रहों के योग से छाचार होकर भोजन करता है ॥ २९-३० ॥ 


मेपे इषे सिहगते च रक्तो इन्हे ब्वियां मौनहयोश्र॒पोतः । 

तुलालि करकेधु च्च शुअव॒णों मगस्थिते इुम्भगते च कृष्ण! ॥३१॥ 
रक्तचन्द्र. भवेधुद्ं ब्वेतचन्द्रेड्येनाइनम । 
पीतचन्द्रे भवेत्सिद्धि! कृष्णचन्द्र महाभयम््‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वय:-मेषे वृषे सिहगते च चन्द्र: रक्तः रक्तवर्णों भवेत्‌ । एवं दच्दे, त्नियां 
मीनहयोश्व पीतः भवेत्‌ | तुला-अलि कर्केप्‌ च॒ शुश्नवर्णो, मृगस्थिते कुम्मगते च 
चन्द्र: कृष्णो भवेत्‌ । तस्थ फलम्‌-रक्तचन्द्रे युद्ध भवेद , श्वेतचन्द्रे च अर्थनाशनम्‌ । 
पीतचन्द्रे सिद्धि: भवेत्‌ । क्ृष्णचन्द्रे महामयम्‌ भवेत्‌ । हक जन 

भाषा--मेष, वृष, और सिंह राशिगत चन्द्रमा रक्तवर्ण का, मिथुन कन्या, 
मीन और धनुराशि गत चन्द्रमा पीतवर्णं, तुला, वृश्चिक और करके राशिगत चन्द्रमा 
शभ्रवर्ण तथा मकर और कुम्म राशिगत चन्द्रमा क्ृष्णवर्ण का होता है। इसका 
फल इस प्रकार समझना चाहिए | यथा-रक्त चन्द्रमा में युद्धादिकायं, श्वेतः चन्द्रमा 
अर्थनाशक, पीत चन्द्रमा सिद्धि देनेवाल्ा तथा कृष्ण चन्द्रमा महान भयकारक 
होता है । विशेषकर यात्रा काल में विचार करना चाहिए ॥ ३१-३२ ॥ 


























स्फुटार्थ चक्रम्‌ 
| फघक | पलपल | खत | इनक | के. पीतचन्द्र शवेतचन्द्र कृष्णचन्द्र वर्ण 
मेष, वृष | मिथुन, घनु॒ | तुला-वृश्चिक | मकर, कुम्म राशि । 
__ सिह. | कन्या, मीन ४३ कट ७ कम आप अल 
युद्ध ||. | पा अर शिर  ज घन लाम सि5 | धनताश |. महामय फलम्‌ 





भवासी जीवति न वा इतिप्रश्ने--. 
वारध्तिथियोगास्तु घटिकादादिकास्तथा । 
चैन्राद्या वातमासाथ्र प्रवासी नामसंयुता।॥ रै३ ॥ 
सप्तभिश्च हरेड्भागं शेषे चेव शुभाशुभम््‌ | 
प्रथमे च द्वितीये च प्रवाप्ती. लाभसंयुतः ॥ २४ ॥ 
रे प्र० 


प्रश्नचण्डेश्वरः 


त्‌ थे [गतः । 
तोये व चतुर्थ च प्रयासीं कष्टतां 
पंचमें चापसृत्युथ पष्टे वे दीघरोगयुक्‌॥ २५॥ 


सप्मे च भवेन्तृत्यु/ शारदाबचन यथा ॥ ३५३ ॥ 


रे४॑ 


अल्वयः--वार-ऋक्ष:ः तिथियोगास्तु | तथा घटिकाद्यादिका: । चेन्राद्यागत- 
मासा तथा प्रवासी नामसंयुता: । सप्तभिथ हरेख्भागं शेषे च शुभा-शुभम्‌ वाच्यम्‌ । 
यथा-प्रथमे च द्वितीये च प्रवासी लामसंयुत: इति वाच्यः । तृतीये चतुर्थ च॒ प्रवासी 
क॒ष्ठतां गतः । पंचमे च अपसृत्यु: । षष्ठे दीघंरोगयुक्‌ वे! इति निश्चयेन । सप्तमे 


मृत्यु: च भवेत्‌ यथा शारदावचनम्‌ । 


भाषा--जिस समय प्रइन कर्त्ता प्रइन करे उस दिन की सुर्यादि क्रम गणना 
से दिन संख्या, नक्षत्र संख्या, तिथि उंख्या, योग संख्या, इष्ट घटी संख्या, चेत्रादिगत- 
मास संख्या तथा प्रवासी के नामाक्षरों की संख्या इल सब का योग कर उसमें 
७ का भाग देने से शेष तुल्य अद्धू के अनुसार फलादेश करना चाहिए। यथा 
१ और २ शेष में प्रवासी सकुशल है। ३ और ४ शेष में प्रवासी कष्ट में है ऐसा 
कहना चाहिए । ५ शेष में प्रवासी की अपमृत्यु, ६ शेष में दीघे रोग से पीडित 
तथा ७ शेष बचने पर प्रवासी की. मृत्यु हो गई है ऐसा कहना चाहिए ( सत्य होने 
पर भी कर्णकटु शब्दों को देवज्ञ सीधे न कह कर घुमा फिरा कर कहे) ॥३३-३५॥ 


विवाहे सवमाड्ल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे। ' 
जन्मराशे! ग्रधानत्व॑ नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ - 


अन्वयः--विवाहे, सर्वमाड्ल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे जन्मराशे: प्रघानत्वं अतः 
नामराशि न चिन्तयेत्‌। 


भाषा--विवाह में शुमाशुम ज्ञान के लिए, सभी उपनयनादि माजूलिक 
कार्यों में, यात्रा में तथा गोचरग्रह फछ विचार में, जन्मराशि ( राश्टिनाम ) की 
ही प्रधानता होती है । इसमें नामराशि ( पुकार नामराशि ) का विचार नहीं 
करना चाहिए ॥ ३६ ॥ | 


देशे ग्रामे गहे युद्धे सेवायां व्यवद्वारकें। 
नामराशे! प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--देशे, ग्रामे, ग्हे, युद्ध 


/ पेवायां ; । 
बोध्यम्‌ । जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ । : >्यवहारके च नामराशोः प्रधान 
< 





सप्तमोष्ध्याय: न 


भाषा--देश-ग्राम-या गृहप्रवेश में, युद्ध में सेवाकर्म 
व्यवहार कार्यो में नामराशि ही मुख्य है, जन्मराशि नहीं | हा ) में अन्य सभी 


30 4९१ 
का बगशुद्धो च॒ वादे बूते स्वरोदये । 
कफ का च नाभराश॥ प्रधानता॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--काकिन्यां, वर्गंशुद्धो, वादे, यूते, स्व॒रोदये 
“व नामराशे: प्रधानता ज्ञेया । कि 
“तथा पुनभूृंवरण (विधवा विवाह) में नामराशि को ही प्रधान समझना चाहिए ॥३८॥ 
रविनृुपविलोकने सुरगुरुविवाद्दोौत्शवे 
रणे धरणिनन्दनो भृगुसुत) प्रयाण ब्रली। 
शनिश्र भृतिलक्षणे निखिलशास्रब्ोधे बुधः : 
९ 
शशी सकलकमंस॒पभ्रुवम्ुदाहताः छरिभिः॥ ३९ ॥ 
अन्वय:--नृपविलोकने ( राज्ञां दर्शने ) रविः सूर्यो श्रेन्‍श्ो मवति, विवाहोत्सवे 
सुरगुरुः, रणे युद्धे धरणिनन्दनः, प्रयाणे भृगुसुतः, भूरकमंणि शनेबरो वली 
ग्राह्म: । निखिलशास्त्र बोधे बुधोग्राह्मः। शशी सर्वकार्येदु श्रेष्ठों भवति । सूरिभिः 
-प्रुवमुदाह्ता । 
भाषा--राजा के दर्शन या राज्य काये में सुयें का वर देखता चाहिए । 
विवाहादि में गुरु, युद्ध में मद्भछ, यात्रा में शुक्र, भूयकर्म ( नौकरी ) में शनि, 
शाज्न ज्ञान में बुध तथा चन्द्रमा के बल का विचार प्रायः सभी शुभ कर्मों में करना 
'उत्तम होता है ॥ ३६९ ।॥ ै 
इति प्रश्नानुगग्रन्थो जगबच्चिन्तानिवारण! । 
चण्डेश्वरामिघ! ग्रोक्तो. जगदानन्दकारक! ॥ ४० ॥ 
श्री मन्महामहोपाध्याय श्रीदेवज्ञरामक्ृष्णविरचिते प्रइनचण्डेवराभिधे 
युद्धप्रषनादिविचाराध्याय: सत्तमः ॥ ७ ।! 
अस्वय:--इति ( पूर्वोक्त ) प्रवनानुग ( प्रधनामिषः ) जगच्चिन्तानिवारग 
“छोकानां चिन्तान्धकारस्प नाशकः ग्रन्थ: चण्डेश्वरामिधः चण्डेश्वरनामक:ः जगदा 


नन्‍्दकारकः प्रोक्तः । 
भाषा--उपरोक्त प्रदन सम्बन्धी ज्ञान द्वारा जगत की चिन्ता रूपी अन्धकार को 
हर करने में सुर्य किरणों की भाँति प्रशस्त तथा संसार को आनन्द देनेवाला यह 


“प्रधन चण्डेशवर नामक ग्रन्थ कहा गया ॥ ४० ॥। 


अथ प्रकीणकाध्यायः 
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प्रकीर्णकाध्ध्याय: ३९ 
रोगात्तेस्येप्टकालवशाद्वाधाज्ञानम्‌--- 


तिथिवारश्व नक्षत्र छग्न याम॑ च॒ संयुतम्‌ । 
वसुभिस्तु हरेद्भागं शेषे बाधा नियोजयेत्‌॥ १॥ 
हयेग्नो देव वाधा स्यात्‌ पितरों नेत्रदन्तिनः । 
पटचतुथ. भ्रृतवाधा ग्रद्माणामेकपंचके ॥ २ ॥ 
भाषा---प्रश्नकालीन तिथि संख्या, दिन संख्या, नक्षत्र संख्या, लग्न संख्या 
और प्रहर संख्या का योग कर आठ से भाग देने पर यदि ७ और ३ शेष बचे तो 
देवबाघा से कष्ट हो रहा है ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार २ और ८ शेष बचने 
पर पितरों के दोष से, ६ और ४ शेष बचने पर भृूतवाधा, १ और ५ शेष बचने 
पर ग्रहदोषजन्य कष्ट रोगी को है ऐसा फलादेश कहे ॥ १-२ ॥ 
भक्ते द्ादशर्भेः शेषे जीवन मरणं वदेत्‌। 
रामबाणरसाष्टो च नन्‍्दरुद्राअआ जीवति ॥ ३ ॥ 
एक पक्षों युगः सप्त दशाकोनात्र जोवति॥ ३१॥ 
भाषा--उपरोक्त इलोक संख्या १ के अनुसार योग संख्या में १२ का भाग 
दे, यदि (३, ५, ६, ५, ९, ११) शेष बचे तो रोगी कष्ट सह कर रोग मुक्त होगा 
और यदि शेष १, २, ४, ७; १०, १२ बचे तो रोगी के बचने की सम्मावना 
कम होती; है । 
राजमात्तण्डे यथा-- 
चारधे च तिथिर्दिशा परिमितं संयोज्यनागमभेजेत्‌ 
शेषाद्केन फल च नाग८नयनेरशदोष॑पितुश्नान्यथा । 
सप्ते७राम३मिते सुरस्यविहित तको९क्ष"वेदे४तथा, 
प्रेतस्पाणि च खैचरस्य विदितं चन्द्रे च बाणाधिके ॥ ४ 0 
भाषा--वार, नक्षत्र, तिथि और दिशा को संख्याओं का योग कर ८ का 
भाग दे । यदि शेष ८ और २ बचे तो पितरों के प्रकोप से कष्ट कहें, ७, ३ शेष 
बचे तो देववाधाजन्य कष्ट, ६, ४, ४ शेष बचे तो प्रेत बाधा तथा १ शेष बचे 
तो ग्रहदोषजन्य कष्ट कहना चाहिए ॥ ४ ॥ 
लब्धाडूं त्रिगुणं तथा वसुयुत॑ वेदेन गुण्यं ततः, 
भेष्यधिक यथा विधुमितं कोस्यं च दोष॑ वरदेत्‌। 
सप्तापेष्वधिक यथा बविधु 


र प्रश्नचण्डेश्वरः 
ग्राम्यं वन्‍्यभव च राजकुलज स्याच्छत्रज पंक्तिज, 
| विविधोपायश्र शान्ति वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शून्‍्ये व्योमभवं तथास्य विविधापायश्र श 
भाषा--उपरोक्त ए्ोक संख्या ४ के अनुसार योग संख्या में ३ से गुणा कर . 
८ जोड़ दें तथा पुनः ४ का गुणा कर ७ से भाग देने पर यदि दर शेष बचे तो 
कुल दोष, २ शेष में ग्राम्य दोष, ३ शेष में वन्य दोष, ४ शेष में के राजकुछूजन्य 
दोष, ५ शेष में शतन्रुदोष, ६ शेष में पंक्तिजन्य दोष और ० शेष में आकाशजन्य 
दोष से कष्ठ कहना चाहिए । जिसका उपचार आगे के इलोक में कहा गया है ॥५॥ 
कोल्य॑ होमद्विजाचने! शुभकर वाच्य॑ चतुष्कोणके । 
छू च्छै 0.९ 
होमेः वन्यभवेडतिथिवरभवर्भोज्येश्र वस्रेण वा । 
राज्ये तीथपदे, तथाप्यरिकुले शक्तिक्रियादानतो, 
गायत्री जपतो हि पंक्तिविषये चाकाशजों दीपतः ॥ ६ ॥ 
भाषा--कुरूजन्य दोष की शान्ति हवन तथा विप्रपूजन से होती है भर्थात्‌ 
शुमकारक होता है। ग्राम्यदोष चतुष्कोण में हवन से ( वास्तु शान्ति या वास्तु 
कीलन ) । वन्यजन्य कष्ट उत्तम भोजन पदार्थ एवं वस्च से अतिथि पूजन करने से 
राज्यदोष में उपरोक्त कार्य तीर्थ स्थान में करे। शत्रजन्य पीड़ा शान्ति 
के लिए यथाशक्ति दान या दक्तिपृर्वक कत्तंव्य पालन से । पंक्ति दोष गायत्री जप 
से तथा आकाश दोष में आकाश दीप दान से दोष दूर होता है। 
शीघ्र रोग विमुक्ति के छिए उपचार--- 
ऋश्षेशरूप कनकेन कृत्वा तल्लिड्रमन्त्रेश्व सुगन्धिपुष्पेः ॥ 
पस्नाक्षतंगुग्गुलधूपदी पनेवेध्धता म्वू लफठै भर सम्यक्‌ ॥ 
जा च इत्वा55म्यनाशनाय ट्विजाय दद्यादतुलं शिवाय ॥ 
* इति वशिष्ठः 
भावा-- जिस नक्षत्र में कष्ट आरम्भ हुआ हो उस नक्षत्र के स्वामी की मूर्ति 


सोने की वनाकर उसी के मन्त्र से सुगन्धित पुष्प वल्लाक्षतादि से पंचोपचार या 


षोडशोपचार विधिवत धैजन कर रोग नाश के लिए तथा कल्याण के लिए दक्षिणा 
के सहित मूर्ति का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दे दे । 


रोगी की शोर भृत्यु का योग-- 
रोद्राहिशाक्राम्बुपयाम्यपूर्ना दिदैववस्वस्निप पा५वारे .। 


रिक्ता हरिस्कन्ददिने च रोगे शीर्ध॑ भवेद्रोगिजनस्य मृत्यु) ॥ 
आदर, आइलेषा, ज्येष्ठा, शतमिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, विदाखा, घनिन्‍्ठा और 





प्रकीर्णकाध्ध्याय: ४१ 


॒ कृत्तिका पथ नक्षत्रों में सूय॑, मंगल, शनि के दिन ४,९,१४,९, ६२ तिथियों में 
अर्थात्‌ उक्त वार नक्षत्र तथा तिथियों का योग होने पर यदि रोग आरम्म हो तो 
रोगी की शीज्र मृत्यु होती है | वशिष्ठ के मत से स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आार्द्र 
और आइलेषा इनमें किसी भी नक्षत्र में यदि चन्द्रतारा दुबंछ हो तो रोगी की 
शीघ्र मृत्यु होती है । 
सद्य:वृष्टिक्षणम्‌ू--- 
७९ लिलनि [ का 
बषों प्रशने सलिलनिलय राशिमाश्रित्य चन्द्रो- 
लग्न यातो भवति यदि वा केन्द्रग/ शुक्लपक्षे । 
गो चर छ 
सोम्येचंट। प्रचुरभुदक॑ पापदृष्टोल्पमम्भः 
प्राबट्काले सृजति न चिराचन्द्रवद्धागंबोडपि ॥ १ ॥ 
भाषा--प्रशनकालिक रूर्न चक्र में यदि चन्द्रमा जलचर राशि ४,११,१२,६ 
और १० के उत्तराद्ध में होकर रूरन या केन्द्र में शुभग्रहों से दृष्ट हो तो उत्तम वर्षा 
होवे । यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो थोड़ी वर्षा हो और बहुत दिलों 
तक वर्षा न हो । शुक्र भी चन्द्रमा के समान फल देता है ॥ १॥ 
आह द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञक वा, 
तोयासजो भवति यदि वा तोयकार्योन्प्रुख वा । 
प्रष्ट वाच्यः सलिलमचिरादस्ति निःसंशयेन, 
पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र शब्दः ॥ २ ॥ 
भाषा--प्रदनकर्त्ता जिस समय प्रइन करे उस समय यदि वह गीले पदार्थ का 
स्पर्श करे, जल का स्पर्श करे या जल सूचक पदार्थ का स्पश करे या जल के आस- 
पास प्रइन करे या जल के लिए जाते समय प्रइन करे तो शीघ्रवर्षा होगी ऐसा 
कहना चाहिए । अथवा प्रइनकर्त्ता से अतिरिक्त कहीं से जल शब्द सुनाई पड़े या 
भ्रइनकर्त्ता उध्वेमुख हो प्रश्न करे तो भी शीक्र वृष्टि होगी, ऐसा उत्तर देना चाहिए । 
उदयशिखरिसंस्थो दु्निरीक्ष्योडतिदीप्त्या- 
दुतकनकनिकाशः स्निग्धवेडयकान्ति! | 
तदहनि कुरुतेडम्मस्तोयकाले विवस्वान्‌ 
प्रतपति यदि बोच्चे) खंगतो5तीवतीए्षणम््‌ ॥ रै ॥ 
भाषा--यदि वर्षाकाल में किसी दिन सूर्योदय के समय अपनी कान्ति से सूर्य 
दृष्टिगोचर न हों या अतिकष्ट हो अथवा पिघले हुए स्वर्ण या वेड्यंमणि के समान 


४२ प्रश्नचण्डेश्वर: 


स्निग्ध वर्ण हों तो उस दिन वृष्टि होगी । अथवा मध्याक्न में अति तीक्षण कान्ति 
हो तो उस दिन वृष्टि हो--ऐसा कहना चाहिए ॥ ३ | ॥ 
प्रावषि शीतकरो भृगुपुत्रात्‌ सप्तमराशिगतः शुभदृष्टः । 
सयसुतान्नवपंचमगो वा सप्तमगश्च जलागमनाय ॥ ४ ॥ 
भाषा - वर्षाकालीन प्रइन के रूग्नचक्र में यदि चन्द्रमा शुक्र से सप्तम राशि में" 
या शनि से नवम, पंचम या सप्तम राशि में शुभग्रहों से देखा जाय तो शीघ्र जल 
होता है ॥ ४ ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रह! सयोवलम्बितः । 
यदा तदा ग्रकुबन्ति महीमेकाणंवामिव ॥ ५ ॥ 
भाषा--जव सभी ग्रह आगे या पीछे सुर्यावलम्बी हो जाय॑ तो प्रथ्वी जल 
वर्षण से समतल दृष्टिगोचर होवे । भर्थाव्‌ु जल पूर्ण भूमि की ऊँचाई-निचाई का 
पता न चले अर्थात्‌ पृथ्वी समुद्रवत्‌ दृष्टिगोचर हो ॥ ५ ॥ 


वर्षाज्ञानाथ सप्तनाड़ी चक्रम्‌ द 
हा | सवा, । चि, | हस्त ि फा, | फा. | मघा | कट 


अनु । ज्ये, | जज मू प्‌. षा.उ. षा. अभि. पा. उ. या|अभि.|अवण| ,, श्रवण | ५, 
55222 ॥  स्णण कक, 


भ. | अध्वि रे, उ. भा. गा, शत । धनि | कप 


33हकला>>>कमतक 


चंडा वात | वह्नि | सौम्य | नीर मी जल | अमृत ना.ना. 


अशिन्यादिश्रिक चेंच शिवादीनां च पश्चकम । 
पूवोषाद्ाचतुष्क च॑ पृभापूषाउभिसंयुतम ॥ 
>तानि शक्रतुल्यानि ऋक्षाण शशिनः कृते । 
शेषाणि सयभान्येव प्रकथ्यन्ते पुरातने! ॥ 


चन्द्रनक्षत्राणि--अश्विनी, भरणी कृत्तिका, आार्दरा 
। । ? ) पुनव॑ंसु, पुष्य,. 
आइल्ेषा, मधा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित्‌ , श्रवण, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती । 
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सूर्ये नक्षत्राणि--रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मुल, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरामाद्रपदा । 

वर्षा ज्ञान के लिए उपरोक्त नक्षत्रों तथा चन्द्रादि नाड़ियों के आधार पर 
विचार करना चाहिए । यदि सूर्य चन्द्रमा के नक्षत्र में और चन्द्रमा सूर्य के नक्षत्र 
में हो तो वृष्टि होती है। यदि चन्द्रमा और सूर्य दोनों चन्द्र नक्षत्र में हों तो स्वल्प- 
दृष्टि और दोनों ही यदि सूर्य के नक्षत्र में हों तो अनावृष्टि होती है। साथ ही 
सुर्यादिग्रह यदि चण्डावात और वह्लि नाडी में हों तो भाँधो आवे, भोले पड़े या 
उपद्रव हो तथा यदि सुर्यादि ग्रह वीर, सौम्य जल और अमृतनाड़ी में हों तो उत्तम 
वृष्टिदायक होते हैं । 
यो यो भाषः स्वामिदृष्टः युतो वा सौम्यैवों तस्य तस्यास्ति बृद्धि!। 


५ 


पापैरेवं तस्य भावस्य हानिनिर्देश्व्या पृच्छता जन्मतो वा ॥१॥ 
भाषा--प्रइन रूग्त से या जन्म रूम्त से जो भाव ( तनु धनादि १२ भावों में ) 
अपने स्वामी या शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों, उन उन भावों की वृद्धि होती है 
और जिन-जिन भावों पर पापग्रह हों या उन पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ती.हो 
उन-उन भावों की हानि होती है | इस प्रकार प्रश्न के फल बतलाने के पहले प्रश्न 
या जन्म रूग्त से भावों के शुभग्रहों या पापग्रहों के साथ तथा इंष्टि का ज्ञान पहले 
कर लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
उम्नपतिर्यदि रूग्ने कार्याधिपतिश्व वीक्षते कायम । 
लग्नाधीशः कार्य कार्यशः पश्यति विलग्नस्‌ ॥ २ ॥ 
लग्नेशः कार्येश कार्येशः पश्यति विलग्नग््‌ 
शीतगुद्शे . परिषूणों कार्यसंसिद्धि! ॥ ३े ॥ 
भाषा--छू्नेश रमन को या कार्य का स्वामी कार्य को, लग्नेश कार्य को या 
कार्येश लग्नकों, छम्नेश कार्येश को या कार्येश रूग्मेश को देखे और छूम्नेश और 
कार्येश इन दोनों को चन्द्र देखता हो तो प्रश्न कर्त्ता के काये में पूरी सिद्धि 
मिलती है ॥ २-३ ॥ ध 
सौम्ये बिलग्ने यदि वा स्ववरग शोर्षोदये सिद्धिप्र॒पैति कायम ॥ 
अतो विपर्यस्तमसिद्धि हेतु ऋच्छेण संसिद्धिकर विभिश्रय्‌ ॥ 
भाषा--छम्न में शुभग्रह हो या रम्न में शुभग्रह का वर्ग हो तो रूग्त शीर्षोदय 
राशि (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृ्चिक, कुम्म) में से कोई हो तो कार्य की सिद्धि 
होती है, किन्तु इसके विपरीत होने से कार्य की हानि होती है । यदि पाप और शुभ 
दोनों लूम्न युक्त या स्ष्ट हों तो कठिनाई से कार्य में सफलता मिलती है ॥ ४ ॥ 


एनचण्डेश्वरः 
हे प्र 


चरे लग्ने चरे सये चरराशों शशी भवेत्‌। 
५ 475 
तदा सिद्धि! फलान्नूनं वक्तव्या गणकोत्तमें) ॥ ५ ॥ 
भाषा--चर ( मेष, कर्क, तुला, मकर ) रूग्त में भ्रइन हो तथा चर राश्षि प्र 
सूर्य और चन्द्रमा रहें तो प्रइन के फल की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ 
चरे लग्ने चरे सर्ये स्थिराशों यदा शशी। 
तदा सिद्धि न वक्तव्या अनथे च भविष्यति ॥ ६ ॥ 
भाषा--यदि चर रूम में प्रश्न हो और चर राशि में सूर्य रहे किन्तु स्थिर 
राशि ( वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्म ) में चन्द्रमा हो तो प्रझन के फल की सिद्धि नहीं 
होती बल्कि अनिष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
चरे लग्ने चरे त्र्य द्विस्वभावे च चन्द्रमा! । 
बन्धन द्रव्यनाशं च चित्तोद्दंगथ् कारयेत ॥ ७ ॥ 
भाषा--यदि चर छमत में प्रननत हो और चर राश्षि में सूय॑ हो किन्तु 
हिस्वमाव राशि ( मिथुन, कन्या घन, मीन ) राशि में चन्द्रमा हो तो द्रव्य का नाश 
होता है तथा चित्त में उद्देग होता है | ७ ॥। 
चरे लग्ने स्थिरे त्यें चरराशों यदा शशी । 
नश्लाभ धन धान्य॑ वृद्धिभाव॑ करोति वे ॥ ८ ॥ 


भाषा--यदि चर छन में प्रश्न हो और स्थिर राशि में सूर्य हो किन्तु चन्द्रमा 
चर राशि में हो तो नष्ट घन और धान्य की वृद्धि वताना चाहिए ॥ ८ ॥ 


चरे रमन स्थिरे सरर्ये स्थिरे छम्ने च चन्द्रमा । 
कायनाश च सोरूय॑ च विग्रहश्न भविष्यति ॥ ९॥ 


भाषा--यदि चर रूम में प्रश्न हो किन्तु सं और चन्द्रमा स्थिर राशि में 
हों तो ही नाश, उलहानि और विग्रह होता है ॥ ९ ॥ 


चरे लगने स्थिरे सूर्य .द्वि।स्वभावे च चन्द्रमा! | 
सोख्य चेशसिद्धि! पुत्रव॒द्धि धनागम! | १० ॥ 


राशि में चन्द्र 
होता है ॥ १ कं पे “मोष्ट सिद्धि, सौच्य, पुत्र वृद्धि और घन-धान्य का आगमन 


चरे सपने ६ रवभावेडक चरे वा चन्द्र एच च्‌ | 
ने च महारोगं महत्‌ कं महाभयम््‌ ॥ १६ ॥ 
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प्रकीर्णकाध्ध्याय: प्र 
भाषा--यदि चर छू में प्रदइन हो, द्विस्वभाव में सूर्य हो और चर राशि में 
चन्द्रमा रहे तो वन्धन, महारोग, महान कष्ट और महाभय कहना चाहिए ॥ ११ ॥: 
चरे लग्ने द्विःस्वभावेडक स्थिरराशों गतः शश्ी । 
मध्यचिन्ता विजानीयात्‌ू फलसिद्धिन दृश्यते ॥ १२॥ 
भाषा--यदि चर रूम में प्रदन हो, द्विःस्वभाव राशि में सूर्य हो और स्थिर 
राशि में चन्द्र रहे तो मध्यम प्रकार को चिन्ता होती है और काये के फल को 
सफलूता नहीं मिछतती ॥ १२ ॥ 
चरे लग्ने द्वि!स्वभावेडके द्विःस्वभावे च चन्द्रमा! । 
न च सिद्धि विजानीयात्‌ भयंप्नुद्वेगता भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा--यदि चर रूम्त में प्रश्न हो और द्विःस्वभाव राशि में सूर्य भर 
चन्द्रमा रहें तो प्रइन फल सिद्ध नहीं होता अपितुमय और उद्बेग होता है ॥ १३ ॥. 
इति चर रूग्न फलम्‌ । 
स्थिरे रग्ने स्थिरे सूर्य चरभे चन्द्र एवं च। 
७ धर 
सवसिद्धि भवेत्‌ कार्य विजयं॑ भयनाशनस्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषा--यदि स्थिर रून में प्रश्न हो ओर स्थिर रूगन में सूर्य हो किन्तु चर 
रूग्न में चन्द्रमा हो तो सब कार्य की सिद्धि, विजय और भय का नाश बताना 
चाहिए ॥ १४ ॥ 


स्थिरे लग्ने स्थिरे स्ये! चन्द्रमा! स्थिर एव च | 
न्‍ (३ 
सबेकाय भवेत्‌ सिद्धि! घन॑ घमः ग्रवतेते ॥ १५॥ 


भाषा--यदि स्थिर रूरत में प्रश्न हो तथा सु और चन्द्रमा भी स्थिर*राशि' 
मे हों तो सव काम की सिद्धि होती है, एवं धन ओोर धर्म भी होता है ॥ १५ ॥ 


स्थिरे लग्ने स्थिरे से, द्विःस्वभावे निशापतों। 
राज्यपूज्येश्र लामंथ धमेकायें महोत्सव्‌ ॥ १६ ॥ 


झाषा--यदि स्थिर हनन में प्रशनन हो, तथा स्थिर राशि में सूय किन्तु 
द्िस्वभाव राशि में चन्द्रमा के रहने पर राजपूजित जन से छाम, धर्म कायं और 


महोत्सव होता है ॥| १६ ॥ 
स्थिरे लग्ने चरे सयें द्वि!स्पभावे कलानिधो । 
दिपदे चतुष्पदे हानिः व्याधिभीश्र भवेत्‌ भुवम्‌ ॥ १७ ॥ 


में छः 
भाषा--पदि स्थिर रूग्त में प्रश्न हो, चर राशि में सुयें और हिस्वभाव 
राशि में चन्द्रमा हो तो द्विपद (मनुष्य ), चतुष्पद को हानि तथा निश्चय व्याधि का 
भय होता है ॥ १७॥ 
स्थिरे ढग्ने चरे रथ चरराशों यदा शक्षी। 
सिद्धि सौखि्य॑ तदोददेग॑ ऋद्धि च कुरुते भुवस्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा--यदि स्थिर रूम में प्रघन हो और चर राशि में सुर्यं और चन्द्रमा 
दोनों हों तो कार्य की सिद्धि, सौख्य, मानसिक उद्देग और निश्चय ही सम्पत्ति 
होती है ॥ १८ ॥ द 
स्थिरे लग्ने चरे स््ये स्थिरे चन्द्रे च संस्थिते। 
मित्रवन्धोश्व नाशश्र, खीसोझ्य॑ न चात्मन) ॥ १९॥ 
भाषा--यदि स्थिर रूम में प्रश्न हो, चर राशि में सूये और चर राशि में 
स्थिर रहे तो मित्र, वन्धुओं का नाश होता है ओर न र्त्री को सुख, न अपने को 
'सुख होता है ॥ १९ ॥ 
छ ९ २ छ. ७ 
स्थिरे लग्ने ढिःस्वभावेडके चरे चन्द्रे प्रवत्तते । 
क्लेशअश्र॒परितथ्नित्ते धनहानिः सुनिश्चितस्‌ ॥ २० ॥ 

. भाषा--यदि स्थिर रूतत में प्रश्न हो, द्िस्वमाव राशि में सुयं और चर राशि 
में चन्द्र हो तो सव ओर से मत में क्लेश और निश्चय ही घन की हानि 
होती है ॥ २० ॥ न्‍ 

स्थिरे रूग्ने ह!सवमावेष्के स्थिरे चेव निशापतों । 
राज्यप्राप्ति! धनप्राप्तिः स्वेस्रो्यं जयो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा--य्दि स्थिर छू में प्रइन हो और सूर्य ह्िस्वभाव राशि में हो तथा 


चन्द्रमा स्थिर राशि में हो तो, राज्य प्राप्ति या धन प्राप्ति तथा सब प्रकार सुख 
'जय आदि होती है ॥ २१ ॥ 


स्थिरे ढग्ने दि।स्वभावेडके द्वि/स्वभावे निशापतो । 
संक्षिप्रतमवाप्रोति सिद्धि सौरूयं तथा शुभम्न॥ २२॥ 


भाषा- यदि स्थिर छमन में प्रइत्त हो और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वि:स्वमाव राशि 


में हों तो प्रइन फल मध्यमश्रेणी का होता है । अर्थात्‌ रि 
आंशिकरूप से होता है ॥ २२ ॥। का तप 


इति स्थिर रूरत फलम्‌ । 
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अथ द्विस्वमावरलूग्नफलम्‌ । 
दवि।स्वभावे स रूग्ने द्विस्वभावेडक चन्द्रयोः 
च्े 
भूमिलाभः स्थानलाभः स्वजनंश्व॒ समागमः ॥ २ ३॥ 
भाषा--यदि प्रइन द्विस्वभाव रूग्त में हो, और सुर्य एवं चन्द्र दोनों द्विस्वभाव 
'राशि में हों तो भूमि छाम, स्थानलाम और बन्धुजनों का आगमन होता है ॥ २३ ॥ 
द्वि!स्वभावेष॒ रूग्नेषु हिदेहेडके चरे शशी। 
लाभयोगे विजानीयात्‌ समस्त हि सदासुखस्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा---यदि द्विस्वभाव रूरन में प्रन्‍त्त॒ और सूर्य दोनों हों और चन्द्रमा चर 
'रूग्न में हो तो, प्रइनकर्त्ता को छाभ और सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है ॥२४॥ 
हिःस्वभावस्थ रूग्नाकों स्थिरे चन्द्र! प्रवत्तेते । 
हानि! सौझुय चकस्याणं न च सिद्धि हिं दृश्यते ॥| २५ ॥ 
भाषा--यदि द्विस्वमाव रून और सूर्य दोनों हों और चन्द्रमा स्थिर 
रू में हो तो प्रश्नकर्ता की हानि होती है और सुख, कल्याण की सिद्धि नहीं 
होती है ॥॥। २५॥। 
ट्विःस्पभावे च रूग्नं स्थात्‌ स्थितेड्कें चरचन्द्रमाः । 
पथथ्॒ गमनात्‌ सिद्धि सेव सौरूय॑ न- संशय) ॥२६॥ 
भाषा--यदि प्रश्न द्विस्वमाव रूर्त में हो, स्थिर राशि में सुयं और चर राशि 
में चन्द्रमा हो तो, गमन करने वाले की यात्रा सफल होती है और निश्चय ही सब 
प्रकार का सुख मिलता है ॥ २६ ॥ 
दिःस्वभावे यदा रूग्नं स्थिरे सयश्व॒ चन्द्रमा) । 
९ ५ 
स्वेसोख्यंत्र॒ लाभश्च लाभयोगः सदा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषा---यदि द्विस्वभाव में प्रइन लगन हो और सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों स्थिर 
राशि में हों तो सर्व प्रकार का सुख और सदा लाभ होता है ॥ २७ ॥ 
द्विःस्वभावेषु लग्नेषु सूर्य च स्थिर एव च। 
हि/स्वभावे मगाहू च पृत्नमिन्रादुपद्रव। ॥ २८ ॥ 
भाषा--यदि प्रशइन ह्विस्वभाव रूस में हो, सूर्य स्थिर राशि में हो और चन्द्रमा 
स्वभाव राश्षि में हो तो पुत्र और मित्र से उपद्रव-होता रहता है॥ र८॥ _ 
द्विःस्वभावे च लग्ने स्याध्वरराशों रवि) शशी । 


समस्तमशभं॑ चेव  हानिरुद्िग्नकारणम्‌ ॥ २९ ॥ ... 


४८ प्रश्नचण्डेश्वर: 


भाषा--यदि ह्विस्वमाव छम्न में प्रइन हो, ओर चर राध्षि में सूय॑ तथा 
घन्द्रमा बैठे हों तो सब प्रकार अशुभ हानि एवं उहंग उसन्न होता है ॥ २९ ॥ 
दि।स्वभाषे यदा रूग्न॑ चरे ख्यंः स्थिरे शशी । 
जायते मानवानाश्व महालाभोा महाडुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषा--यदि द्विस्वमाव रूग्त में प्रइन हो और चर राशि में सूर्य तथा चन्द्रमा 
दोनों हों तो प्रश्न करने वाले मनुष्यों को महालाम ओर महासुख का फल 
मिलता है ॥ ३० ॥ ग 
विलय यदा ढग्नं चरेडके दिःस्वभे शशी । 
सुतलाभ! शुर्भ शान्ति! विद्यालाभो धनागमस्‌ ॥ ३१॥ 
भाषा--यदि द्विस्वभाव लम में प्रइन हो, चर राशि में सुर्य तथा द्विस्वमाव 
राशि में चन्द्रमा हो तो सन्‍्तान छाम, शुभ, शान्ति, विद्यालाम और धनप्राप्ति का 
फल प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
इति ट्विस्वमावरूग्नफलम्‌ । 
अथागमप्रइन: 2 
नायाति वसु युग्माभ्यां पड वेदरागमिष्यति । 
बाता शीघ्र समायातो घ्ुुनि रामे विशेषतः ॥ 
वाणरन्प्रसुधांशुभ्यो शीघ्रमायाति निश्रितम्‌॥ ३२॥ 
भाषा--अइन कर्त्ता से किसी अद्धू के ऊपर अंगुली रखने को कहे । यदि वह 
२ और ८ भद्भू के ऊपर अंगुली रे तो आनेवाला नहीं आवे | यदि ४ और 
६ में बेंगुली रखे तो आने वाला आवेगा, यदि ३ और ७ पर अंगुली रखे तो 


आनेवालछो का कुशल वार्ता प्राप्त हो और १, ५, ९ में किसी के ऊपर अंगुली पड़े 
तो आनेवाला शीघ्र आवेगा ॥ ३२ ॥ 


ता 
३ 
हि 
अथागमन प्रश्नोत्तर 


बुधे चन्द्रें तथा मार्गें, समीपे शुभ शुक्रयो! । 
““” रवो भोमे तथा दूरे शनौ च परिपीख्यते॥ ३३॥ 
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भाषा---यदि प्रइन कर्त्ता बुधवार और सोमवार को किसी के आने. का प्रधन 
करे तो आने वाले को रास्ता में वतछाना चाहिए । गुरवार और शुक्रवार को प्रइन 
करे तो आनेवाले को समीप में आया हुआ वतलछाना चाहिए .। रविवार और 


मंगलवार को प्रइन करे तो दूर बतलाना चाहिए, किन्तु शनिवार को प्रश्न करे तो. 
आनेवाले को पीड़ित बताना चाहिए ॥ ३४ ॥ न्‍ 
चौ रप्रइन:--- 


मेपलग्ने ट्विजश्वोरों राजन्यश्व बृषे भवेत्‌। 
लग्ने च मिधुने वेश्यः शूद्र! ककटके धुवस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्त्यज) तस्करः सिंहे कन्यायां च कुलाड़ना, 
पुत्रों आता सखावाषि तुलायां तस्करों भवेत्‌ ॥ २५॥ , 
वुश्चिके सेवकश्रोरः चापे चोर! ख्ियों भवेत्‌ । 

मकरे वेश्यओोरः स्थात्‌ कुम्मे चोरथ मूषिकः ॥ ३६:॥ 
मीौने भूमिगत प्रोक्त नान्यथा तंस्करो भवेत्‌। 
चोरस्य इयक्षर॑ नाम मेपलग्ने च सादिकम ॥ ३७ ॥. 
चतुे्णात्मक॑ नाम मकारादि बरषे भवेत्‌। 
मिथुने उ्यक्ष नाम ककारादिकमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥: 
कटे उ्यक्षं नाम  तकारादिकमादिशेत्‌।. 
सिंहे च उ्यक्षर॑ नाम मकारादिकमिष्यते ॥ ३९ ॥, 
कन्यायां : इयक्षर॑ नाम मकारादिविनिदिशेत्‌ । 

तुलायां त्यक्षर नाम मकारांदिक्रमिष्यते । . 
ततोमकरपयेन्तम्‌ - सादिक . चंतुरक्षरम्‌ | ४ 
कुम्मे च उ्यक्षर नाम लकारादिकमिष्यते | ४० ॥ 
मीने व्यक्षर नाम बकारादि विनिदिशेत्‌ |... . 
मेषे वृषे दिशेत पूर्वमाग्नेस्यां मिथुने -तथा॥ ४९.॥: 
दक्षिण कर्कटे श्षेयौं नेऋत्यां सिहरूग्नके,। 
कन्यायां पश्चिमे श्लेयः प्रतोच्यां तुलइभिके)॥ ४२॥ 
धने चैंव तु॒ वायब्यामत्ते मकरे ..घट। 
भीने ईैशानतों शैया तस्करों दिशि-लक्षणस्‌ ॥.४र३ 0 


४ प्र० 
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भाषा--यदि मेष छम्त में वस्तु गयी हो गग प्रइन॒किया कस्टम, पूवं 
“दिशा में और लेनेवाला जाति का ब्राह्मण ह तथा उसके अक्षर 
अवास्लो का हो अक्षर का है। वृष लग्न में भी वस्तु चोरी जाने की दिशा पूव॑ 
है किन्तु चोर क्षषिय जाति का है ओर उसका नाम म कक्षर से आरम्म होकर 
चार अक्षर का है। मिथुन लग्न में चोरी गई वस्तु आग्नेय कोण की दिशा 
में गई, चोर वेश्य जाति का है भौर क से प्रारम्भ होकर ३ अक्षर का 
उसका नाम है । सिंह छमन में चोरी गई है तो नेऋत्य कोण में वह वस्तु गयी है 
और मुसलमान जाति का वह चोर है तथा न अक्षर से प्रारम्म होकर ३ अक्षर 
में उसका नाम है | कन्या छत में चोरी को वस्तु पश्चिम दिशा में कुलीनाल्ली के 
द्वारा गई है तथा उसका नाम म अक्षर से आरंभ होकर २ अक्षर का समझना 
चाहिए । तुला रूग्न में चोरी की वस्तु पश्चिम दिशा में पुत्र भाई या मित्र के द्वारा 
गई है जिसका नाम म अक्षर से आरंभ होकर तीन अक्षरों का है। वृश्चिक रूग्न 
में चोरी को वस्तु पश्चिम दिशा में नोकर के द्वारा गई है और सकारादि ४ अक्षर 
का उसका नाम है । घनु रमन में चोरी गईं वस्तु वायुकोण में किसी र्त्री के द्वारा 
गई है जिसका नाम सकारादि चार अक्षरों का है। मकर रूग्न में चोरी की वस्तु 
उत्तर दिशा में गई है, चोर वेश्य जाति का तथा उसका नाम सकारादि चार 
अक्षरों का है | कुंम लग्न में चोरी की वस्तु उत्तर दिशा में गईं है जिसको हटाने 
वाला ( चोर ) घूहा है । मीन रूम में चोरी गईं वस्तु ( प्रश्न रमन से भो यही 
फल होगा ) ईशान कोण में भूमिगत है, इसका चोर शूद्र वर्ण का तथा वकारादि 
तीन अक्षरों में उसका नाम समझना चाहिए ॥ ३४-४३ ॥ 
वृष्टिप्रश्न:-- 

तत्कालघटिका दिघ्ना त्रिहतेकेन सत्वरस । 


दा्भ्या किंचित्‌ विलम्पेन रामे! द्रेति वृष्टिकत्‌ ॥४४॥ 
भाषा--भ्रश्न कर्त्ता जिस घटी में प्रइन करे उस घटी को दूना कर दे और 

जुगनफछ में तीन से भाग दे, भाग देने पर यदि १ शेष ,बचे तो ज्षीक्र वृष्टि, 
२ शेष से विलम्ब से, ३ या शून्य शेष रहने पर टूर स्थान में वृश्ठि का फल कहना 
चाहिए ॥ ४४ ॥ 
प्रश्नदिशातः फलमू-.- 

दिशाग्रहरसंयुक्तम्‌ तारकावारमिश्रितस्‌ , 

अष्टमिश् हरेह्रांग शेष॑ प्रइ्नस्य लक्षणम्‌ । 

पंचेके त्वरितासिद्धि! पदतुये च दिनत्रयम्र्‌ , 

त्रिसप्रके विलम्बं च दो चाशोे न च सिद्धिदो ॥ ४५ ॥ 


«0 
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भाषा--भ्रइन कर्त्ता जिस, दिशा में बैठ कर प्रइन करे उस दिशा की पूर्वादि 
क्रम से संख्या और प्रहर संख्या तथा प्रश्न के दिन की संख्या और 
नक्षत्र की संख्या सबको एक जगह जोड़ कर उसमें ८ से भाग देवे, भाग देने पर 
शेष यदि श्या ५ आवेतो शीघ्र काय॑े की सिद्धि, ४ या ६ शेष रहें तो तोन 
दिन में कायं को सिद्धि, ३ या ७ शेष रहे तो विल्म्ब से कार्ये सिद्धि, किन्तु 
२ या ८ बजे तो काये में सिद्धि नहीं होगी ऐसा वतलाना चाहिए ॥| ४५ ॥ 

नोट--दिन की सख्या रविवार को १ मान कर प्रंदन करने के दिन से ग्रिन 
लेना चाहिए | । 


सन्तानचिन्ता प्रइन:--- 
९ कप 

चतुगुणा तिथि! सेका मिश्रिता वारयोगक), 

द्वाभ्यां भागेन यरलब्ध॑ त्रिघ्न॑ वेदहत॑ च तत्‌ । 

एकशेषे. विलम्बेन  दिशेषेनेव सम्भव) । 

अचिरेणव कालेन त्रिशेषे प्रवदेत बुध! ॥ ४६ ॥ 

भाषा---प्रइनकर्त्ता जिस तिथि को प्रइन करे उस तिथि को ४ से गुणा कर 

उसमें एक मिला दे और उसके बाद आयी हुईं संख्या में दिन की संख्या और 
योग की संख्या जोड़ कर चार से भाग देवे, ४ से भाग देने पर यदि शेष १ बचे 


तो विलम्ब से सन्तान की सम्मावना कहनी चाहिए, २ शेष रहे तो संतान की 
सम्भावना नहीं है, ३ शेष रहे तो शीघ्र सनन्‍्तान'की सम्भावना कहनी चाहिए ॥४६॥ 
अन्य प्रकार; -- य ऊ 

वारखिगुणित। काये! तिथिमिश्रेव संयुतः। 

द्वास्यां भक्ते च यच्छेष॑ समे नास्त्यसमे भवेत् ॥ ४७॥ 

भाषा - प्रइन के दिन की संख्या को ३ से गुणा करके उसमें प्रशनकाल की 

तिथि को भी जोड़ -देवे ओर उसमें २ से भाग दे यदि १ शेष बचे तो सन्‍्तान 
को सम्मावना होगी, किन्तु २ या: शून्य बचे तो संतान की सम्भावना नहीं करनी 
चाहिए ॥। ४७ ॥ 


पुत्र पुन्नी जन्म विचार: -- 


प्रशनवणाडमात्राह्ृतिथिवारक्ष॑च संयुतम्‌ । 


सप्तमक्तावशेषेण समेस्नी विषमे पुमान्‌॥ ४८ ॥ 
भाषा---प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न के सभी अक्षरों तथा मात्राओं को जोड़कर उस 
योग में तिथि, दिन और नक्षत्र की संख्याओं को जोड़ देवे तथा योग कल में ७ से 


कि. 


पर प्रश्नचण्डश्वरु- । 
भाग दे, यदि शेष २, ४, ६ हो तो पुत्री और १,३/१,७ शेष आवे तो पुत्रोत्पत्ति 


की सम्भावना कहनी चाहिए ॥ ४८ ॥| 
अथ केरल प्रइन:-- 
वर्णभश्रुवादू कोष्ठम 
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प्रइनकर्ता से किसी फल या किसी फूल का नाम॑ पूछे । उसके बताए हुये 
फल या फूल के अक्षरों को श्रुवाद्धु कोष्ठ के अनुसार देख कर सब को जोड़ देना 
चाहिए, यही पिण्ड होगा । इस पिण्ड में आगे कहे हुए प्रश्नों का क्षेषक्त जोड़ कर 
प्रइन में बनाए हर से भाग देकर शेष से फल निकाल लेना चाहिए । 
लाभालाभ प्रइन:-+- 
लाभालामे दिचत्वारि क्षेप४ भागः त्रिमि! स्मृतः । 
< एकशेषे च लाभः स्याद हिशेषे स्वस्पलाभक/, 
शून्यशेषे तु हानिः स्यात्‌ लाभालाभस्य लक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाषा--लछामालाम प्रइन का क्षेपक्त ४२ है. और हरसंख्या ३ है । अतः इस 
प्रदन में प्रश्नकर्त्ता से लिए गये फल या फुल के पिण्ड-में ४२ जोड़ कर योग में 
३. से भाग देवे भाग देने पर यदि शेष १ आवे तो छाम शेष २ आवे तो स्वल्पलाभ 


यदि शून्य शेष आबे तो हानि की सम्मावना होती है ॥ ४५९ ॥ 
जीवन मरण प्रश्न:-- 


जीवने मरणे शक्षेपाश्रत्वारिंशत्‌ प्रकीत्तिता! । 
अथ भागखिभिः काये शेषाह्ेन फल दिशेत |. 
एकेन जीवन वाच्यं कष्टसाध्यं दवितीयके । 
शूल्ये तु मरण प्रोक्त ज्ञातव्य॑ सबंदा बुघे! ॥ ५० ॥ 


भाषा--जीवन या मरण के ४० क्षेपक हैं और हर ३ है। प्रदन कर्त्ता के 
प्रइन से जो वर्णों के द्वारा पिण्ड आवे उसमें ४० जोड़ कर योग में ३ का भागः 


$ 


* प्रकीणकाध्ध्याय: ः भ३ 
देवे । यदि भाग देने पर १ शेष बचे तो फछ जीवित कहे, २ शेष रहे कष्ट - साध्य 
जीवन वतावे भोर शून्य शेष बचे तो मरण फल वताना चाहिए ) ५० ॥ 
सुखदुःख प्रइन:--- 

सुखदुःखे. क्षेपकास्तु आअष्टरामं! स्मृता! 
अन्र भागो लोचनास्यामेकशेप॑ सुख भवेत्‌ : 
शून्ये दु!ख विज्ञानीयात्‌ सु&दुःखस्य लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषा- सुखदुःख भ्रइन का क्षेप्र ३८ से है | सुखदुःख के प्रदन पिण्ड में 
३८ जोड़कर दो का भाग देवे यदि शेष १ बने तो सुख और शून्य बचे तो दुःख 
कहना चाहिए ॥ ५१॥ 
गमनप्रइन:-- 
गमने रामरामाथ क्षेपकाः परिकीत्तिताः 
त्रिभिभोंग॑ समाहत्य एकशेपे गमा स्थृतः 
७ ७९ | च्े 
द्वास्यां शेषे न गमन॑ शून्‍्ये हानि! स्मृता। बुध) ॥ ५२॥ 
भाषा--गमन प्रश्न का क्षेपक २३ है, प्रश्न कर्ता के प्रश्न पिण्ड में ३३ जोड़ 
कर योग फल में ३ से भाग देवे। भाग देने पर यदि शेष १ बचे तो गमन 
निश्चय, शेष २ बचे तो गमन नहीं होगा | यदि शून्य बचे तो गमन से हानि 
होगी ॥ ५२ ॥ रे 
जय पराजय प्रइन:--- 
जयाजये क्षेपकास्तु चतुद्चिशत्‌ प्रकोतिताः । 
रामैभोगं॑ समाहत्य. एकशेपे जय॑ वदेत्‌ 
द्वास्यां सन्धि वदेत्‌ प्राज्। शुन्यशेषे पराजयः॥ ५३ ॥ 
भाषा--जय और पराजय प्रइन का क्षेपक ३४ है इसे प्रइन कर्त्ता के प्रइन 
पिण्ड में जोड़कर ३ से भाग देंवे, भाग देने पर यदि शेष १ आवबे तो जय, यदि: 
शेष २ रहें तो सन्धि और शेष यदि शून्य आवे तो पराजय फल होता है ॥ ५३ ॥. 
वर्षा नव ः 
द्वात्रिशों वर्षणः प्रश्ने क्षेपक्श कथितों बुधे! । 
७१ ९३ 
वहिमिविंभजेत्‌ धीमान्‌ एकशेषे प्रवषणम््‌ 
0. 
द्ाभ्यान्तु मध्यमाबृष्टि अनावृष्टि! खशेपके ॥ ५४ ॥ 
भाषा--वर्षा प्रइन में ३२ क्षेपक हैं इसे प्रश्नकर्ता के प्रएन पिण्ड में जोड़कर 
४ भ० 


प्ड प्रश्नचण्डेश्वर:ः 


इसे भाग देवे । भाग देने पर यदि शेष रहे तो वर्षा होती है, २ शेष रहे तो मध्यम 
वृष्टि किन्तु शेष यदि शून्य आवे तो अनावृष्टि कहना चाहिए ॥ #४ ॥ 
यात्रा प्रइन:-- 
यात्राप्रशने क्षपकस्तु नवराममितः स्छत+ 
रामे!ः भागंसमाहत्य यात्रास्यादेकशेपके 
.. द्विशेषे मध्यमा यात्रा न यात्रा शन्‍्यशेपके ॥ ५५ ॥ 
भाषा--यात्रा प्रश्न का क्षेपक ३६ है इसे प्रइनकर्त्ता के प्रइन पिण्ड में 
जोड़कर ३से भाग देवे भाग देने से यदि एक शेष रहे तो शुभ यात्रा, दो शेष रहे . 
तो मध्यमा यात्रा किन्तु शून्य शेष रहने पर यात्रा नहीं कहनी चाहिए ॥ ५५ | 
गर्भ प्रशन:--- है 
९ कप क 
गर्भपर्ने क्षेपकस्तु पड्निंशत्कथितो बुधः। 
त्रिभिभोगं समाहत्य गर्भ भ्रृशेषके स्छतः 
सन्देहस्तु दिशेषे स्यात्‌ शन्येनास्तीतिनिश्य/ ॥ ५६ ॥ 
भाषा--गर्भ प्रइन का क्षेपक २६ है। इसमें प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पिण्ड को 
जोड़कर ३ से भाग देंवे यदि एक शेष रहे तो गर्भ है, २ शेष रहे तो गर्भ में सन्देह 
किन्तु यदि शून्य शेष रहे तो निश्चय ही गर्म नहीं है, वतलाना चाहिए ॥ ५६ ॥। 
मुष्टिका प्रश्नोत्तरम्‌ -- 
प्रइनाक्रं द्विगुणित-मेकेन च समन्वितम्‌ 
वहिभिश्र हरेदू भाग शेष॑ चिन्ता विनिदिशेत्‌ । 
विपमे जीव्रचिन्ता स्यात्‌ समे धातु विनिर्दिशेत्‌ 
शून्ये मूलं विजानीयात्‌ चिन्ता लक्षणमीस्शम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाषा-- प्रश्नकर्त्ता के प्रदन के अक्षरों को दूना करके उसमें एक जोड़कर 
३ से भाग देवे यदि एक शेष रहे तो जीव चिन्ता, २ शेष रहे तो धातु चिन्ता, 
किन्तु यदि शेष शून्य आवे तो मूल चिन्ता वतानी चाहिए ॥ ५७॥ 
प्रशने धातु-मुल-जीव चिन्ता विचार: -- 
शिरस्पश जीवचिन्ता पादस्पश तु मूलकम्‌ , 
नाभिस्पश धातुचिन्ता विज्ञेया सवंदा बुध) | 
स्पशें वक्‍त्रललाटे च जीवचिन्ता शुभगप्रदा।; 
हृदयोदरकटिस्परश धातुचिन्ता तु मध्यमा । 


प्रकीर्णकाउव्याय: 


गुह्मयारुपृष्ठ भागे च प्रथम मूलचिन्तनम्‌ । 
जानुजंधपदे नून॑ धातुचिन्ता निरूपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाता--परशनकर्त्ता प्रइत करते समय यदि शिर, मख लल्ाट स्परं 
४ 33 ज्लाट 
प्रदन करे तो जीव चिन्ता सम्वन्धि प्रश्न वतलावे, यदि ह पेट जप 
६ स्पश करके भ्रइन करे तो घातु चिन्ता सम्वन्धि प्रइन और यदि पाँव गुह्म जानु 
, जंघा, जंघा से ऊपर का भाग स्पर्श करके प्रश्न करे तो मूल पदार्थ सम्बन्ध प्रइन 
कहना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


४ 


जीवादि प्रदने दिशा-परीक्षा-- 


पूवेस्यां धातुचिन्ता स्याज्जीब॑ दक्षिणतस्तथा । 
पश्चिमे चोत्ते चंब मूलचिन्तां वदेदुबुध! ॥ ५४ ॥ 


भाषा-- प्र्नकर्त्ता पूर्व दिशा को ओर मुंह करके प्रइन करे तो घातु सम्बन्धि 
प्रश्न, दक्षिण की ओर मुँह करके प्रइन करे तो जीव सम्बन्धि प्रशन, और 
यदि पश्चिम या उत्तर की ओर मुँह करके प्रइन करे तो मुल सम्बन्धि प्रइन 
बतलाना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


अथ मुष्टिकाप्रश्ने वर्णकथनम्‌--- 
तिथिग्रहरसंयुक्ता . तारकावारमिश्रिता । 
नवभिश्र हरेद्‌ भाग शेपाक्ले वणमादिशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ताम्रो, युक्तासरशः श्वेतमिश्रोड्थरक्तकः । 
दूबासदशो वर्ण! सुबर्ण वर्णोज्थ मुक्ताभः ॥ 
इयामोवर्णोत्रैयोद्यारक्तो नीलमिश्रितः श्वेतः । 
नीलमिभ्रोड्थ रक्तो वर्णो ज्ञात्वा बदेद्ीमान्‌ ॥ 


__ प्रइनकालिक तिथि प्रहर नक्षत्र और वार संख्या का योग कर & 
" होता है । एक शेष बचे तो ताँवा के 
शेष रहे तो सफेद और लाल मिला 


भाष 

का भाग देने से मुष्टिगत पदार्थ का वर्ण ज्ञात 
समान, २ शेष रहे तो मोती के समान, रे 
हुआ, ४ शेष रहे तो दूब के समान, * शेष रहे तो सोने के समान, ६ शेष रहे तो 
मुक्ता के समान, ७ शेष रहें तो श्याम वर्ण, ८ शेष रहे तो छाल, नीला और 

- सफेद रंग तथा ९ शेष रहे तो नील और रक्त मिला हुआ वर्ण बतलाना 


चाहिए ॥ ६० ॥ 


प्र प्रश्नचण्डेश्वरः 
अथ तात्कालिकग्रहात्‌ मुष्टिकाप्रइनोत्त रमु-- 
प्रचनाक्षर पट्युणितमश्मिश्र विमिश्रितम्र्‌ ; 
नवमिश्र हरेद्‌ भाग शेष॑ तात्कालिको ग्रहः 
- ग्रहोपरि वदेत्‌ प्रइन॑ सस्यगकोंदि लक्षणस्‌ , 
चन्द्रे श॒ुक्रे तथा जीवे जीवचिन्ता विनिर्दिशेत्‌ 
भानौबुधे तथा केतो धातुचिन्तां बदेदू बुध), 
कुजे मन्दे च राहो च- मूलचिन्ता मनीपिभि! ॥ ६११ ॥ 
भाषा-प्रदनकर्त्ता के प्रश्नाक्षर को ६ से गुणाकर और उसमें ८ जोड़कर 
8 से भाग देंवे शेष तात्कालिक ग्रह होता है, जिसे सु्य आदि क्रम से जानना 
चाहिए । चन्द्र, गुरु-शुक् आने पर जीव चिन्ता, सूये, बुध, केतु आने पर धातु चिन्ता, 
तथा मंगल, शनि और राहु ग्रह होने पर मुल्ल चिन्ता समझनी चाहिए ॥ ६१ ॥ 
ग्रहाणां वर्णानुसारं वस्तु वर्णकथनम्‌ --- 
रक्तत्यामों भवेत्‌ छय/ शशी ब्वेतः प्रकीतिंतः, 
रक्तश्वेतः कुजो ज्ञेयः दूवां श्यामों बुधः स्मृतः । 
इेतपीतोगुरुज्ञयः श्यामवर्णो भृगुस्मृत। । 
कृष्णः शनेभ्वरों ज्ञेयः वियद्वणः चिधुन्तुद। 
केतु! कपूरवर्णः स्पादग्रहव्णों! स्मृताबुधे) 
धातोविनिचये जाते ग्रहधातुं वदेदुबुध! ॥ ६२॥ 


भाषा - सूये ग्रह से लाल और श्याम मिश्रित वर्ण जानना चाहिए | चन्द्रमा - 
से सफेद वर्ण मंगल से छाल, बुध से पूर्व के समान श्याम वर्ण, गुरु से श्वेत पीत 
मिश्चित, शुक्र से श्यामवर्ण, शनि से काछावर्ण, राहु से आकाशवर्णं, केतु से कर्पर 
वर्ण जानना चाहिए और धातु का निश्चय होने से जिस ग्रह का जो धातु है वह 
कहना चाहिए ॥ ६२ ॥ 
अथ ग्रहाणां घातु: - 


चन्द्रे श॒ुक्रे भवेद्‌ रोप्यं, बुधे स्वर्णपुदाहतम् , 
गुरोरत्नयुत॑ हेम, सर्य मोक्तिकमेव च 

भोमेताम्नं शनो लोह राहौ नीलादयः स्मृत), 

केनो कपू रधातुश् स्वचुद्धघा घातुनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


प्रकोणंकाध्ध्याय॑: 
भाषा--चन्द्रमा और शुक्र का च 
रत्न और सोना, सूर्य का मोती, मंगल 
नीला, केतु का कपूर है ॥ ६३ ॥ 
ग्रहवशात्‌ जीवादि ज्ञानम्‌--.. 


९ घर 
द्वि पदों भागवगुरू, भूमिजाकों चतुष्पदो, 
पक्षिणा बुधसोरी च, चन्द्रराहौ सरीसुषों ॥ ६४ ॥ 
भाषा--भुरु और शुक्र ग्रह आने से द्विपद का प्रश्न समझना चाहिए, सूर्य 
और मंगल ग्रह रहने से चतुष्पद सम्बन्धि प्रइनन कहना चाहिए, बुध और शनि ग्रह 


के आने से पक्षी सम्बन्धि भ्रइन कहना चाहिए, चन्द्रमा और राहु ग्रह में सप॑ विच्छ 
आदि सम्बन्धि प्रश्न कहना चाहिए॥ ६४॥ 2 


श७ 


नदी धातु है, बुध का सोना, वृहस्पति का 
* ताँवा, शनि का छोहा और राहु का 


अथ मानसिक प्रर्नोत्तर॑ं पूर्वानीत ग्रहात्‌-- 

आदित्ये नेव सिद्धि! स्यात्‌ सोमे सिद्धि! प्रजायते, 

भोमे तु मरणं ज्षेय॑, गुरुशुक्रवघा) शुभा! । 

शनेभ्रे नास्ति सिद्धि! राहुकेत्वोस्तथैव च, 

आदित्ये मासमेकन्तु सोमे तु विंशतिदिने! । 

भोमे ऋतुभव प्रोक्त, बुधे सप्तदिने! फ़लम , 

एकोनविंशतिर्जीवे भूगों विंशति वासरे! 

शनशरे चेकवर्षे! राहुकरेत्ोरपि स्मृतम॥ ६५ ॥ 

भाषा--पहले बताई रीति से प्रइन समय में तात्कालिक ग्रहों को 

निकालकर कार्यसिद्धि का फल कहना चाहिए। इस तरह सूर्य आवे तो फल 
१ महीना के अन्दर प्राप्त हो जाता है । चन्द्र के आने पर २० दिनों में कायंसिद्धि 
हो जाती है । मंगल ग्रह हो तो ६ महीने में (मृत्यु) भनिष्ट फल देता है, बुध ग्रह 
में ७ दिनों में फल कहना, बृहस्पति में १६ दिन के अन्दर, शुक्र में २० दिलों में 
अशुभ फल होता है । शनि और राहु केतु ग्रह-रहने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती 
इनका एक व में फल होता है ॥ ६५ ॥ । 
अथ मूलमू-.- 

चन्द्रे शुक्र गुल्मवल्ली लता कन्दो ब॒धे तथा | 

: पत्र शुरौ फल छर्ये मूल चेव कुजे स्वृतमू॥ 
राहो मूले विजानीयात केतो पुष्पं विनिद्दिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


रू प्रश्तचण्डेश्वर: 
भाषा-- चन्द्रमा भौर शुक्र में गुल्म वल्ली वतलावे बुध में लता और कन्द, 
बृहस्पति का पत्ता, सूर्य का फल, मंगछ का मूल ( जड़ ) और राहु का भी सृल, 
केतु का पुष्प कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
रूग्तवशात्‌ कार्यफलम्‌-- 
९८५ ८ र्धि चे 
अजतुलघनुलग्ने... कार्यसिद्धिविलग्ब । 
मगकुलिर-अलों चेत्‌ कार्यध्व॑ंसों भवेद्धि । 
हरिवृपघटलग्ने कार्य सिद्धिनंराणा 
हक ञ् ७ | 
युवतिमिथुनमीने कायसिद्धिथ् शीघ्रम्‌ु॥ ६७ ॥ 
भाषा--मेष, तुला, धन रूगन में प्रश्न हो तो विलंब से काय सिद्धि हो, 
मकर, कक, वृश्चिक रूगन में प्रदन हो तो कार्य सिद्धि न हो, सिह, वृष, कुम्म 
रूम्न में कार्य सिद्धि होवे. तथा कन्या मिथुन मीन रमन में प्रश्न हो तो शीघ्र कार्य 
सिद्धि बतानी चाहिए॥ ६७ ॥| 


तात्कालिकमग्रहात्‌ नष्टवस्तुदिग्‌ ज्ञानम्‌ -- 
चन्द्रभानों वदेत्‌ प्राच्यां, जीवशुकों च पश्चिमे । 
उत्ते बुधभोमों च शनों रादह्दों च दक्षिण ॥ ६८ ॥ 
भाषा--पूर्वोक्त रीति में तात्कालिक निकाल कर फल बतलावे । यदि चन्द्रमा 
और सूर्य ग्रह आवे तो नष्ट वस्तु पूर्व दिशा में गयी है, गुरु और शुक्र आबे तो 
पश्चिम दिशा में, मंगल और बुध आवे तो उत्तर दिशा में शनि या राहु के आने 
पर दक्षिण दिशा में नष्ट वस्तु गई है, यह वतल्‍रानी चाहिए ॥ ६८ ॥ 
अथ वर्गोपरि वर्णज्ञानम्‌--- 
अवर्ग ब्राह्मणो शेयः कवर्ग क्षत्रियः स्प॒तः। 
वेश्याअवर्ग विज्ञेया! टवर्ग शृद्रजातय!। 
अन्त्यजास्तवर्ग तु॒पपष्े तदददेवहि, 
शद्रा यवर्ग विज्ेया! शवर्गे वेश्य एचहि॥ ६९ ॥ 
भाषा--यदि प्रइनकर्ता का प्रइन अवगगं के अक्षरों के अन्दर हो तो चोर 
ब्राह्मणाजाति का होगा, क वर्ग में प्रश्न है तो चोर क्षत्रिय जाति का अवगं के प्रदन 
है तो चोर वेद्य जाति का, टवग्ं में शूद्रजाति का, तवर्ग में अन्तयज जाति का और 


पवर्ग में भी अन्त्यज जाति का, यवगं में प्रश्न हो तो शूद्र जाति का और शव में 
प्रइनन हो तो बेश्य जाति का चोर समझना चाहिए ॥ ६९ ॥ 


#.. #ादत 


प्रकीर्णकाध्ध्याय: ध्९ 


वर्गानुसारेण स्लीपुरुषनपुंसकज्ञानम्‌-- 

स्नीचिन्तातु अबर्ग स्थात्‌ कवरगें पुरुपोत्तमः । 

नपुंसकश्तरगस्यातु टवर्ग तददेव हि। 

तब पुरुषों जेय! ख्री पवर्गे स्तृताबुभे! । 

क्लीबं यवर्गे विज्ञेय॑ शवर्ग तद्ददेवहि ॥ ७० ॥ 

भाषा---यदि प्रश्न का प्रश्नाक्षर अवर्ग तथा पवर्ग के अक्षरों के अन्दर हो तो 
चोरी करने वाली स्त्री जाति की है। क वर्ग और त वर के अक्षरों के अन्दर प्रश्न 
है तो चोर पुरुष जातिका है, च वर्ग, ट वर्ग, य वर्ग में प्रथ्त हो तो चोर नपुंसक 
( हिजड़ा ) है ॥ ७० ॥ 
जन्मांग ग्रहवशात्‌ स्त्री पुरुषज्ञानम्‌ -- 
रविराहुकुजाड्लेष छग्नांकं च विभिश्रयेत्‌ । 
त्रिभिसतु हरेद्भागं खकेशेपे कन्यका या! इये शेपे तदा पुमान्‌ ॥७१॥ 
भाषा--किसी व्यक्ति के जन्माज्ु में रवि, राहु, और मंगल जिन भावों 

में हों उन भावों के अंकों को एक में जोड़ देवे और फिर इसमें रूम्न के अंक को 
भी जोड़ देवे । पूर्ण योग में तीन का भाग दे यदि शन्‍्य या एक शेष हो तो कन्या 
की कुण्डली और दो शेष रहे तो पुरुष की कुण्डली समझनी चाहिए ॥ ७१ ॥ 
जन्मपन्न शोधन प्रकार:-- 

चन्द्रलग्नाधिपो यत्र, तत्‌ त्रिकोणमथापि वा । 

तत्‌ सप्तम॑ त्रिकोणं वा जन्मझग्नमुदीरयेत्‌ ॥ ७२॥ 

इति श्री प्रश्नचण्डेश्वरे प्रकोर्णकाध्याय: 


भाषा--चन्द्र न का स्वामी जन्माजु में जहाँ हो उस स्थान से ५रवेंया 
श्वँ जन्म लग्न होना चाहिए। चन्द्र लग्न के स्वामी के माव से ७वें या ५वें या €वें 
जन्म रूग्न अवद्य होना चाहिए ॥| ७२ ॥ 
रामकृष्ण कृति: टीकालइकृता रामजन्मना | 
रामजन्मदिने.. पूर्णा षडगुणव्योमलोचने ॥ 
श्री रामनवमी सं० २०३६ 
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